ज्योतिप में हस्तरेखा-शास्त्र सबसे कठिन 
माना गया है। ज्योत्तिष के सुप्रसिद्ध विद्मान्‌ डॉ० 
नारायण दस माली मे इस विज्ञान को चित्रों 
के माध्यम से इतनी सरल भाषा में समझा दिया 
है कि इस वियय के अनभिक्ञ व्यक्ति को भी ज्यो- 
तिप में रुचि हो जाती है । 

हमारा दावा है कि इसके मनत से पाठक 
न केवल सड़क-किनारे के ठगों से बचे रहेंगे बल्कि 
अपना एवं अपने मित्रों-परिचितों के जीवन भी हाथ 
की रेखाओं से पढ़ सकेंगे और अपने क्षेत्र में लोक- 
प्रियता व प्रसिद्धि का साधन भी पा जायेंगे। 
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ज्योतिष में सामुद्दिक घार्त्र सर्वाधिक दुष्फर और वठित माना 
गया है। रेपाओं को पड़ पाना और तदनुसार राही-सही बर्य निकाल 
सेना अत्यन्त परिश्रम, प्रतिघा और अध्ययन की अपेक्षा रखता है। 
मैंने इप पुस्तक में इसी जटिल और दुरूह विषय को सरत-सेन्‍्सरल 
बनाकर सर्वताधारण के लिए बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। 

मैने इस पुस्तक में कुछ विशेषताएँ रपो हैं--एकतो यह कि प्रत्येक 
विषय बे चित्रों के माध्यम से बोधगम्प बनाकर समझा जाय; दूसरे, 
इस विवेचन का पुष्टि में जीवन से अनुभूत उदाहरण देकर कथत को 
प्रामाणिक बनाया जाये, गिससे ने केवल विप्य के समझने में सुविधा 
रहे, अपितु उध् समझ में एक हृढ़ता उत्पन्त हो सके; तीध्षरे, मैंने विषय 
को पूर्णव शास्त्रसग्मद रखने का प्रयास किया है। 

कुछ अध्याय इसमें ऐसे दिये हैं, जो मम्भवतः पहली वार प्रकाश 
में आ रहे हैं; भभी तक सामुद्रिक शास्त्र पर प्रकाधित पुस्तकों में कहीं 
भी इन विषयों पर लिएी सामग्री देखने को नहीं मिली ] घटनाओं का 
बाल निर्धारण, हरत-रेखाओरोे जन्म-तारीण व जन्म-पत्र बनाना आदि 
विषय अभी तदः रावंधा गोपनीय थे, जिन्हे पाठकों के हितार्थ पहुली 
बार प्रकाश मे लाया जा रहा है। 

मेरी ज्यातिप-सम्बन्धी पुरतकों प्राठकों में अत्यन्त लोकप्रिय रहों, 
और उन्हें पत्यैक पुस्तक में कुछ नवीबताएँ मित्रों, यह उनके वितग्रति 
आते पत्रों से ध्वनित है। मैं उन्हें धन्यवाद देता है, और आभारी है 
प्रकाशक महोदय का, जिनकी लगन, तत्यरता और सहयोग से ही यहू 
पुस्तक इतने सुन्दर रूप में आप तक पहुँच सकी है ॥ रे 


मारायणदत्त श्रीमाती 
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निकालना; जन्म-कुण्डली में समस्त ग्रहों का स्थान-नि्धारिण : ग्रह 
अंश निकालना ; विवेघन व निष्द थे । 
२१ पंचांगुली देवी २०प८-०र०६ 
हाथ की अधिष्ठातरी पंचांगुली देवी; उत्का परिचय; उसके पू उन 
की विधि; उसका ध्यान; उसझा सूर्ल भत्र ; मंत्र साधने का प्रकार ; 
अभ्रयोग व फल ; निष्कर्ष । 
उपसंहार २१००-१११ 
जाप और आपका सामर्थ्य ; उद्बोधव । 
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सामुद्विक ज्योतिष मानव की ये प्रारंभिक यैशानिक उपसब्धियाँ 
है, णो उस सम्यता फ्रे प्रथम चरण में ही प्राप्त हुईं । मानव-मन सतत 
जिक्षासाक्षील रहा है, भौर यह जिन्ञाधा-भावना ही उते वर युग से 
अपुयुप में सा सकने में राम हुई है। अंधेरे ओर अजञान में भटकमे 
बाला यहू आदि मानव आज सम्पता एवं वेशानिक उपलब्धियों के उत्त 
छोर पर जा रहा हुआ है जहां 4ह घर्द्रमा, गंगल और यृहृस्पति के 
लोकों को भी सापने में समर्थ हो सका है । 

मनुष्य और पशु के बीच विभाजफ रेखा उसका विवेक है | जहाँ 
यह विवेक छूटा, यहाँ मनुष्य और पशु मे कौई भेद नहीं रह जाता 
भयोकि भूप, काम और निद्रा ऐसी सहय क्रियाएं हैं, जो दो नो में समाल 
रूप से पाई जाती हैं; परन्तु बुद्धि या गस्तिप्क ही एक ऐसी विशेषता 
मनुध्य के पास है, जिसमे वह निरन्तर ऊपर-ही-ऊपर उठता गया है। 

हथेली पर पाई जाने वाली रेखाएँ इसी मस्तिष्क का क्रियात्मक 
रूप हैं, उसका सक्षियिक रेखांकन हैं। जिस प्रकार मस्तिष्क जीवन एवं 
विध्व के पांद-प्रत्िघातों को यहण करता रहता है, ठीक उप्ती रूप में 
उमप्तका रेखांकन हपेली पर होता रहता है) यद्यपि यह परिवर्तत इतना 
सूक्ष्म होता है कि सहज ही देख पाना सम्भव नहीं, परन्तु दक्ष एवं 
अनुभवी रेखाविद्‌ इम परिवर्तन दगे भी पहचान लेते हैं, भोर सही -पही 
फरजादेश कह सकने में समय होते हैं । 

बालक जन जन्म लेता है, वो उपके हाथ की रेखाएँ अध्त-व्ण १), 
दिश्ल और मस्पष्ट-ही होडी हैं; साथ हो उतकी मुद्दियाँ भी बंद फूता 
है, परन्तु फिर नी, उतकी हथेली में भी तीन रेखाएँ--हृदय-रेदा, 

१04 


मानस-रेराा और जीवन-रेखा--स्पट होती हैं। शाइपप की बारा तो 
मद है कि ये तीनों रेघाएँ ठर्जनी के मूछ भाग के पाए से होकर गुर रती 
हैं, थर्याद्‌ तजेंगी का शूल भाग वह केस॑द्र है, जो इस रथषने सघालित 
करता रहता है। वह्तृत: यह केरद्र विइय-मौ तिझी ऊर्जा को अपवे-्थाप 
में रपीगररता हुआ, ग्रहण कर पूरी दयेसी में फैया देशा है यौर अपदा 
यृत्त पूरा करके पुन. उप्ती केन्द्र पर पुझुजीमूत हो जाता है। इगी ऊर्जा 
को बुछ थिद्वानु घिन्मय तत्त्व, गुछ्ध ईश्वर, कुछ विद्युत सो बुछ प्रह* 
रश्मियाँ बनाते हैं, यह है यही प्राणदापिती दक्ति जो पूरे जीवन को 
शंचानित बरती है। 
पाष्य एप पिद्वान्‌ डम्स्यू० जी० बेनहम ने उप्यपत राष्य को वैज्ञा- 
तिफ रूप देते हुए दताया है कि बच्चा मो के गर्भ में राक्रिय रूप में नहीं 
रहता, परन्तु ज्योंही वह जन्म सेता है,और बाह्य सासारिक वातावरण 
में प्रवेश करता है, वह स्वयमेय स्वदन्ध्र इपगई बन जाता है। इसी दाए 
से बालक का मस्तिष्क क्रियाशीस हो जाता है, और उसके सायन्ही- 
साथ उसका रक्त-संचालन भी प्रारम्भ हो जाता है। हन दोनों क्ियानों 
“>मस्तिध्कू का क्रियाशील होना, और शरीर मे स्वस्थ रक्त वा 
संच।लन--का सीधा प्रभाव शरीर के अन्य अवयवों पर भी पड़ता है । 
फलस्वरूप वे गततिवान्‌ हो उठते है और यही कारण है कि श्मे--शर्नः सर्व- 
प्रयम उसकी बन्द मुद्दियाँ खुल जातो हैं। इसी क्षण से मस्तिष्क से 
जीवनी भवित के प्रभावानुरूप हयेली पररेखाओं का उदय होता है, भौर 
दे प्रबल तथा पुष्ट होने की दिशा में अग्रधर होती हैं। 
अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्यामे बालक का व्यवहार पश्चुवद्‌ ही होता 
है--सोना, जागना और खाना, ये तीन क्तियाएँ ही मुण्य हुप में रहती 
हैं। इन दियों वह किसी भी वैचारिक अवरपा में नही होता, परस्तु 
धीरे-घीरे अभ्यास एवं वातावरण से वह समझने लगता है; भले-बुरे के 
प्रहचान करने लगता है; अपने-पराये का ज्ञान होता है, और स्थितियों 
के अनुरूप हँसते-रोते की क्रियाओ में आगे बढता है। इसके साथ-ही- 
साथ उसकी हयेली की रेखाएँ भी पुष्टता एवं स्पष्ट रुप ग्रहण करने 
लगती हैं । २ 
उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हयेली की रेखाएं परिवर्ततशीण 
श्र 


हैं| ण्यों-श्यों मानसिक प्रवृत्तियों में रिथरता आने सगती है, स्पों-यों 
उसकी रेखाओं में भी स्पि रता का आभास होने लगता है । बत: ज्योतिष 
भें गणित वी तरह निश्चितता नहीं रहदी। मस्तिष्क में प्रवृत्तियों को 
होद्ता के अनुसार रेखाओं का रूप भी बदलता रहता है, झतः काफो 
दूर फी भविष्यवाणियाँ करना हस्तरेजाविद के लिए रंंगय नहीं। इस 
दृष्टि से देया जाय, तो सामुद्विक शारत्र गणित की निश्चितता की अपेक्षा 
मनोविज्ञान के श्रधिक निगट है। सीघने और तदनुसार कार्य करने 
से रेखाओं में परिवर्तव संभव है। वय-आ्राप्लि के साथ-साथ पुरानी 
रेखाएं मिट णाती हैं, मा बदलकर नया रूप धारण फर लेती हैं। कुछ 
विद्वानु मानते हैं कि सात दर्षों में हदेली को रेखाओं में पूर्णतः परिवर्तेव 
मा थाता है; परन्तु मेरे अनुभद के मनुसार हथेली की रेसाओं में 
मिरन्तर पक्ष-प्रतिपल परिवतन होता रहूता है, और रुछ मद्दीमों या 
दियनों में भी रेषा्ओं में परिय्तंव स्पष्ट देखा जा सकता है । 
दूरी हुपेलो में तोन रेथाएँ ऐसी हैं, जो अपरिवर्तित रहती हैं। 
हुदय, मानस और जीवन-रेखा पर परिवर्तेत का फोई प्रभाव हृष्टि- 
ओपर नहीं होता, क्योंकि मूचत: व्यवितत्व के कुछ तत्व जन्मजात धौर 
यंशानुक्रम से पैतृक होते है। हाँ, इन रेखाओं फो प्रभावित करने वाली 
सहायक रेखाएँ बनती भौर विय्रद़ती रहती हैं। 
जेसाकि मैं ऊपर कह घृका हैँ, एक ुशल हस्तरेश्ाविद्‌ के लिए 
रही मनोविजशान का शान द्वोना अत्यन्त भ्रावश्यक है, साथ ही हाथ 
भा अभ्ययत करते समय आपकी दृष्टि वैज्ञानिक विवेचना से युवत हो । 
अपवितत्व बी कोई भी चैष्टा अकारण नहीं होती, क्‍योंकि प्रत्येक चेप्टा 
के पीछे समेग होते हैं। यधपि वातावरण, शिक्षा एवं संस्कृति के फल- 
स्थरूप रावेगों में परिष्कार होता है, फिर भी संवेग अपनी मूलभूत 
विशेषता अपने-आप में सेजोये रहते हैं, और मनुष्य इन्हीं सदेगो का 
पुरुणीभूत स्थर्प है। मनुष्य की प्रत्येक चेप्टा भूत, भविष्य या वर्तमान 
से सम्बन्धित होती है, और इन्ही सवेगों के स्वरूप का रही ज्ञान प्राप्त 
कर यदि हयेली की रेखाएँ पढ़ी जायें, त्तो फलित शत-प्रत्िशत छही 
जत्तरता है। मनुष्य में अपार संभावनाएं हैं; अकल्पित क्षमताएँ हैं। 
एक कुशल हस्तरेखाविदू की चाहिये कि वह्‌ उन द्षमताओं का पता 
कं श्क्ः 


लगावे, उनकी सम्पावदश्ओों को पहचाने और उनमें छिपी शबितयों 
को बागृति करे । हस्तरेखा-विशेषज्ञ को वेबल पंडित ही नहों होना 
चाहिये, अपितु उसका व्यवहार एक मित्र और सलाहहार फे भूनुधार 
होना चाहिये । अशुभ के प्रति सचेत करते हुए भी मंगल एवं शुभ के 
प्रति आश्वान्वित भी करिये ! संमाबिित विपृत्तियों की जानका री देते हुए 
(उसके साहस एवं क्षमताओं को थी उजागर करिये | उसे मात्र भाग्य 
बादी ही न बनाएँ, अवितु कर्मक्षेत्र में संघघरत बयमे योग्य उमका , 
। निर्माण करिये ! यही आपकी सरलता है, आपकी विज्वेपता है । 
अन्त मे, जबक्षि हथ हथेजी और रेखाओं का शान प्राप्त करने की 
दिशा में बढ़े, कुछ ऐसी बातें है, जिनका पालन करना हमारे लिए 
आवश्यक है। अपने लनु भव के आधार पर मैं कुछ ऐसे बिन्दु प्रस्तुत कर 
रहा है, बिनका पालन पाठफों की सफतता के लिए बावश्यक है ॥ 

(१) कभी भी उतावली में या बिना सौचे-सममे तुरन्त ही कोई भी 
निर्णय न दें। क्षिसी भी एक चिह्म को देखकर तुरन्त फलाफ़ल , 
कह देना शुभ नहीं, बयोकि कोई भी दजेला चिह्न पूरी हपेल्ी 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता । हयेती का सर्वागिण ब्रध्ययन 
करके ही फलादेश कहना विज्ञान-सम्मत है | 

(३) ययासम्भव दिरोधाभास से बचें। कभो-कभी हाथ में एक ही तथ्य 
की उजागर करने वाली शुभ और अशुभ दोनों ही रेजाएँ दिखाई 
देती हैं। ऐसी स्थिति में उस रेखा का उदगग गौर उप्तकी सहा- 
यक रेखाओं का अध्ययन करके ही फलादेश कहना उचित है । 

(३) यदि हाथ की रेखाओं में बुरे तथ्य दिद्धाई हे रहे हों तो उन्हें 
भी चौंकाने वाले ढंग से त कहिये, हयोकि इससे सामने दाले पर - 
मनोवेमानिक रूप रो घुरा असर पड़ता है; थदि कमजोर हृदस | 
का व्यक्ति दो, तो उत्तके लिए अप्रिय सूचना सह पाना भी कंदिल 
होता है। ऐसे तथ्य कहने गे पूर्व हस्तरेलाविद्‌ को चाहिए कि 
बहू बीरे-घीरे सपमनैवाले को तैयार करे, उसका मात्र हृढ़ें करे 
और किर उत्ते दे, साय ही यह आश्वासग भी दे कि यदि 

न्याधफि प्रकृतत रहीं, तो यह अधिय तथ्य टच भी सकता हैं, 
अथवा इसदा/ प्रभाव स्यूुत भो हो सकता है । 
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फिसी एक्राघ पुस्तक को परदकर ही अपने-थापको पंडित गत 
समझिये ! रेयायों का सिद्धास्त समझने येः बाय-लाथ उसका व्याव- 
डारिक शाय भी परमावश्यक है। बाजार में जो इस वियय में पुस्तकें 
उपलब्ध हू, उनमें से भुके कोई भी पुस्तक प्रामाणिक नजर नहीं 
जाती | अधिकतर ऐसी पुत्तवं या तो अनुवादमात्र हैं, अयवा पाश्वात्य 
ज्योजिदिदों का पिप्टपेषण | न तो वे परिभ्रम से अध्ययन थौर अजु- 
भव करते है, और न ही मनुभव को लेखती से व्यक्त करते हैं। कीरो, 
सेंट जारमन, बेग्यम, नोएल पेक्विन आई हस्तरेंख्रा-विशेषज्ञों की 
पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, परन्तु इनमे से भी कोई पुर्णतया प्रामा- 
णिक नहीं, अनुभय का अभाव इनमें भ दृष्टिगेषर झेता है ( 

मैंदे जीवन में हजारों यही साथों हाथ देखे हैं, बाथों हाथों फे 
प्रिदों कार अध्ययन किया है; इसमें स्वदेश तथा विदेश राभी जगह के 
व्यक्ति हैं, तय समाज के सभी स्तर एवं श्रेयों के' ल्ोगी के हाथ देखने 
बंग शधसर गिला है, ओर समस-धमय पर मैंने जो मविष्य्राणियाँ 
की है, वे शत-प्रतिशत द्वी उतरी है। पाठक देखेंगे कि अन्य पुस्तकों 
की अवैक्षा इस पुस्तक में कुछ नवीगता है, व्यावहारिक शान का 
अनुभव इसमे विद्यमान है, ओर विषय का विवेचन वैज्ञानिक पददि 
पर करके दिपय को बोधगम्य बनाने की ओर प्रयत्त किया है । 

हस्तरेया-मिश्चातुओं को चाहिए कि वे सिद्धान्तरुप में रेखाओं का 
जात परप्त करें, और फिर व्यावहारिक अनु भव श्ष्त करें, तभी वे फदा- 
देश बह सकते में समयं होगे और उनकी दाणी कालयजी बन सकेगी। 


बट 
च्डाध्ध 


ब.भाई की सीमा पर भणिबन्ध-रेथाओं से आगे डेगतियों के छोर 
तक दाग भाग हाम कहलाता है और यही भाग हस्तरेखा के अध्ययय 
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का विपय है। इसके सिरे पर छोटी-घोटी हड्डिड्यों से निर्मित उँगलिया 
होती हैं। इस क्षेत्र को 'मेटाटारसस' भी कहा जाता है। यह पूरा 
छोम, इस पर नि्ित प्रस्येक रेखा, वारीक जाल, हतन्तु, उन्रा और 
दमा हुआ भाग तथा उंगलियों की केश-सूदम-रेथाएँ भी हमारे अध्ययत 
फा विषय हैं, अतः हपेली का अध्ययत करते समय पूरी सावधानी 
बरतना परमावश्यक है | ५ ह 
त्वचा--हथेलो फी त्वचा, लचरू और रंग, निर्णय तक पहुँचाने 
में काफी सहापता प्रदान करते है। आप किसी का भी हाथ ज्योंदी 
अपने हाथ में लेते हैं, आपका पहला अ्नुमद स्परशात्मया होता है। 
त्वचा व्यक्ति की नेमग्रिक प्रवृत्ति बताने में सक्षम होती है। यदि हाथ 
ककंश, भारी और कठोर हो तो आप एक ऐसे प्यक्ति फ्रे साभने हैँ, 
जी पाशविक वृत्तियों से प्रभावित है; उसका जीवन आदिम सवेगों से 
संचालित है। उप्तके व्यश्हार, कार्य और चरित्र में भी एक प्रकार का 
खुरदरापन होगा; उसमें सज्लीके का अमाव होगा, तथा मुंहफट होने 
के साथ-साथ फर्कश व्यक्तित्व वाला होगा। ये वे व्यक्ति द्वोते हैं, थो 
जीवन-यापत्र के लिए कठोर परिश्रण करते हैं; संवेदगाओं की अपेशा 
भूल रुम्कारों से अधिक बेघे हुए होते हैं । 
इसके विपरीत कुछ व्यवितयों को हथेलियाँ मर, लचकदार और 
लालिमा लिये हुए होती हैं । ऐसे व्यक्त पूर्णतः आत्मकेख्दित होते हैं. । 
जीव+ के कठोर संघर्षों का मुक्‍ादिला करने से थे धबराते हैं। कल्पना 
के क्षेत्र में विचरण करने वाले ये लोग शा रोरिक श्रम की अपेक्षा माल" 
सिकः श्रम में ही ज्यादा विव्यास करते हैं। ये जीवन में ऐश्वर्या 
डे हैं; इनकी अभिरचि उप्नत होती है, पर ये कठोर श्रम भही कर 
सकते | 
कुछ स्वचाएँ इन दोनों का सम्मिब्रण-सा लिये हुए होती हैं, णो 
न अधिक कठोर होती है,और न अधिक लचीली मौर नरम । ऐसे व्यक्ति 
जीवन में सफलता के सप्निकट कहे जा सकते हैं। इनमें स्मावहारिकता 
एवं कल्पनाकश्षीलता का अद्भुत पतम्मिश्रण होता है । जीवन के प्रतीक 
क्षेत्र में मे सफलता के दर पर दस्तदः देने में प्रवृत्त रहते हैं। ४/के 
निर्णय विवेकपूर्ण तथा कार्य मे स्वच्छता एब सुघड़ता होती है। 
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हथेली का रंग भी मानव के आन्तरिक जीवन का प्रतिदिम्ब होता 
है। हथेली को अपने दोनों ह्वार्थों में लेकर योड़ी-सी घव्त के एाथ दवा- 
कर छोड़ दीजिये। दो-तीन वार ऐसा करिये, आप देखेंगे क्लि हपेती 
का रंग अपनी स्वाभाविक स्पिति में आ गया है। यही वह स्थिति है, 
जवकि आप स्पष्ट रूप से हपेली कया रंग, त्वचा, उसकी माँसपेश्ियों 
की मर्मी, कड़ाई ओर मांसलता का अनुभव कर सकते हैं । 
एक प्रकार से हथेली का रंग मानव के सामान्य रक्तेन्प्रवाह का 
द्योतक है । जिन हथेलियों का रंग लखाई लिये हुए नहीं होता, बे व्यवित 
निईचय ही शारीरिक एवं मानप्तिक रूप से दुर्बल एवं रुग्ण होते हैं। 
उबकी हथेलियाँ ठडी-सो होती हैं और ये एफ प्रकार के रहस्य का 
लबादा ओढ़े हुए रहते हैं । 
गुलाबी हथेली स्वस्थता एवं नीरोग्रिता की दिग्दशंक है) ऐसे 
व्यक्तित छ्यारीरिक एवं मानसिक, दोनों ही हृष्टियों से स्वस्थ कहे जा 
सकते हैं। इनमें समस्त मानवोचित गुण--क्षमा, दया धेंपें, ममत्व, 
प्रेम, स्तेह---याये जाते हैं । जीवन को ये एक खेल की तरह समझते हैं, 
और बाघाओ तथा संकटों का हँसकर सामना करते हैं। जीवन के प्रति 
इनमें ललक और गमजोशी होती है तथा प्रत्येक कार्य के प्रति जिज्ञासा 
की भावना रखते हैं। ये स्वभाव से हँसमुख, मिलनसार और समार्गे 
में घुल-मिलकर जीने वाले होते हैं । ः 
परन्तु अत्यधिक गुलाबी या लाल हथेलियाँ स्वस्थता की परिं- 
चायक नही । ऐसे व्यक्ति उतावले होते हैं । किसी भी कार्य का आरम्भ 
तो ये शान से कर लेते हैं, पर कुछ ही समय बाद ये उससे ऊब जा 
है और येन-कैन-प्रकारेण कार्य को निबटाने की फिराक में रहते हैं। 
इनके जीयन और कार्य--प्रत्वेक क्षेत्र में व्यर्थ की उतावली और ईई* 
बड़ी-सी बनी रहती है । हि 
पीली हथेलियां ध्यक्ति के शरीर में पित्त की अधिकता स्पष्ट करती 
हैं । ऐसे व्यक्ति स्पष्टन: निराश्यावादी होते हैं । प्रत्येक कार्य का वर 
फार-पक्ष ये पहले देखते हैं; जीवन के प्रति एक प्रकार से विरक्ति इनमें 
बनी रहती है । उदास, थके-थके-से तथा उचदे हुए स्वमाद के ये ब्यक्ति 
जीवन मे प्रायः असफल ही देखे गए हैं। 
श्ष 


. मौसी ये दंगनी रंगे की ह॒येलियां अशुद रक-प्रवाहि की-चोतको) -- 
हैं । ऐसे ब्यक्षत बीमार, आत्मकेन्द्रित/ उद[प, चिडचिड़े और नियणी-[ ०७ 
चादी प्रदत्त अदान होफे हैं. ५ ऊं:"व इल्हें दोछ-रुप लग है अपर किसी; 
अ्रड्गार उत्ते ढोता ही अपने फर्तेब्य फी इतिश्री समझते हैं । 

हपेत्ी में कई जयढ हृष्डियों के जोड़ हैं । इन जोड़ों को भी ध्यात- 
पूर्वक देखना दाहिए । यदि ये जोड़ लचह़दार होते हैं, का व्यक्ति 
संतुलित दिमाग का समझना चाहिए । विपरीत परिस्थितियों में भी 
अपने-आपकी ढाछने की उसमें क्षमता होती है था सकटो एवं बाधाओं 
के दीच से भी वह हेसकर भागे बढ़ जाता है ॥. 
हाथ की बनाय८-पततों एवं आक्षत्रि की संरचना के आधार 
पर समस्त मानों छी हयेलियाँ सांत यर्यों में वॉदी जा सफती हैं। 
हुपेसी के पीछे की तरफ के स्दाम्राविक स्थिति में रखकर यदि ध्यान- 
युवक देखा जाय, तो से य्गे आसानी से समझ में सकते हैं। ये आसानी से समझ्न में करा सकते हैं। ये 
सात प्रकार हैं- 
१३. प्रारम्भिक प्रकार (8७07८०/आ9 (५४०) 
२ वर्गाकार हाथ ($५०७४० १५४०) 
३. दाशनिक हाथ (7४705०977०2 ॥97८) 
४. फर्मठ हाप (59026 4५9०) 
४० कलार्मक हाथ (0077० ०6 86५४० (४9९०) 
६. गादर्श हाथ (2892० ० 70527582 99८) 
७. मिध्चित हाथ (2४७८० ॥५/9०) 5५ 
वास्तविक झूप में देखा जाय, तो हाथों की बनावट सुरुयतः तीन 
प्रकार की होती है, परन्तु सुविधा के लिए आधुत्तिक हस्तरेखा-विदों 
ले इसे फंदाफर सात वर्गों मे बाँद लिया है। वस्तुतः हाथ होते हैं-- 
१. सात्विक, २. राजस, और ३. तामस॒ । परन्तु शुद्धहुप में इस 
. तीनों में से कोई भी हाथ दृष्टिगोघर नही होगा, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था 
ठप दूदित चरित्रो के फन्नस्वरूप अधिकतर मिश्वित हाथ ही दियाई 
देते हैं । यदि इस शिगुष्पत्मक प्रकृति का प्रसारित रूप-देखें, तो भी 
हुएयों के: रुप्ठ व दबले हैं; जोक इछ प्रकार ऐे हो सकते हैं-- 
१. सात्विक। हे 
! 3. रैंह 


३० राजस । 
9. तामस। 
४. साह्विक-राजत मिश्चित । 

५४. राजस-तामत मिश्रित । 

६. तामस-सात्विक मिश्लित। 

७. सात्विक-राजस-तामत मिश्रित ) 

वस्तुतः जिस प्रत्यर से चेहरा मानव-द्वदय का भतिबिस्ध होता 
है, ठीक उसी प्रकार डिसी भी व्यक्ति की हयेली उसके प्रूर्ण जीवन 
को खोलकर सामने रय देती है। परन्तु आवश्यकता है अध्यातत एवं 
लगते की; विरन्‍्तर अभ्यास के बाद तो हथेली, उसकी आकृति मौर 
संरचना देखकर हो उस व्यवित के बारे में बहुत-कूछ कहा जा 
सकता है। 

पाठकों की सुविधा के लिए पहले निर्देध्ित सात प्रकार के हँस्‍्त- 
भेदों का संक्षेप मे वर्णन प्रस्तुत किया जाता है-- 

३. प्रश्‌रम्भिक प्रकार (8[८ए८परांवा७ (90०)--आरम्मिक हप 
में कहा जाने वाला यह हाथ खुरदुरा एवं भारी होता है। यह हवाई 
लगभग उस अवस्था का परिचायक है, जद आदिमानव पशुनय 
जीवन से ऊपर उठने की ओर चेष्टारत था। इस प्रकार के हाथ 
बनावट भ्रेडोल होती है, उगलियाँ छोटी और घने केशों से गरुन्फित 
होती हैं। ये व्यक्ति स्पष्टतः पशु एवं मानव की संघ्रि-रेयां पर 
होते हैं। सभ्यता के विकास का प्रारम्भिक चरण इनमें पाया जाता 
हैं; जीबन में संस्कृति की अपेक्षा सम्यता की नकल करने में प्रदते 
रहते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास, इन तीत आयामों से ही पिटे 
रहते हैं; इसके आगे बढ़कर न तो ये देखने की चिन्ता करते हैं। मौर 
न देख ही पाते हैं। श्रम ये करना चाहते नहीं; बुद्धि का प्रयोग ईत 
वश की दात नहीं होतो | अधिकतर अपराधी-वर्ग का हाव इसी की 
में आता है । हो हु 

३. वर्गाकार हाथ (5५७७० ॥90०)--ऐसा हाथ जो स्पष्टतः 
जाना जा सकता है। हपेली की बवावट स्यूवाधिक रूप में चौकीर 
वर्ग की तरह होती है । इस प्रकार को हयेलो में सावधानीपूर्वेक एक 
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हाथों. क्र वनीकरण 


| ४ 
(२वर्जकार हाथ 


(0) प्रारंमिक प्रकार 


, 0) दा्शगिक हाथ (0) कर्मठ हाथ 
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डिन्दु कनिष्ठिका उँयपली के नीचे, दूसरा तझ्नी के मुल में, तीर 
डिन्दु अंगूठे के निचे पोहए के बाहरी भाग की ओर तमा बोधा बिन्दु 
चद्द-क्षेत्र के बाहरी भाग में मणिदन्ध के ऊपर लगा दिया जाम, और 
चारों दिन्दुओं को मिला दिया जाय तो यंह चतुर्मूज वर्गकार हैः 
में दिखाई देगा ! 
ऐसा हाथ श्रेष्ठ हाथ कद्ा गया है। यह अपने-आप में अताघारण 
विशेषताओं को लिये हुए होता है। ये.व्यहित पूर्णवः भौतिशवादी 
एवं व्यवहा रझील होते हैं । कल्पना, भूठी घान-झौकत एवं मादरश से 
कोसों दूर रहते हैं, तथा वास्तविक जीवन में ज्यादा विश्वास करते 
हैं। ऐसे व्यक्ति मिलनसार हों-न-हों, पर दूसरों के द्वारा अवश्य 
प्रशंसित होते हैं। घामिक एवं समाजसेवा में यढ़कर भाग ,सेने वाले, 
सात्विक के घनी ये व्यक्ति अपनो, बात के धनी होते हैं। कई बार 
ये स्वयं फी हानि सहकर भी दूसरों की भसाई कर लैते हैं। धात्ति 
संयम एवं सदाचार में श्रवृत्त ये व्यक्तित संतुलित जीवन बिताने के आदो 
होते हैं । आँख मूंदकर किसी मात पर विश्वास करना इनका स्वर्र्व: 
नही होता, अपितु प्रश्येक वात तक की कपोदी पर कसकर ही स्वीकार 
करते हैं। दुसरे व्यक्तियों से सम्वस्धों के मूल में अर्थ एवं स्वार्य की 
भावना छिपी रहती है। घत-वेभव इनके जीदन का सक्ष्य होता हैं 
और अपने लक्ष्य को ओर निरन्तर गतिशील बने रहते हैं । ऐसे ब्यर्ति 
अधिफांशत: जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि धैंये, लगत एवं अरे 
इनकी सम्पत्ति होते हैं। ; कहा 
३. दार्शनिक हाथ (?0॥05099०8। 0/7०)--दाप्वेतिक कहां 
जाने वाला हाथ फूला हुआ, गठीले जोड़ों वाला तथा अत्थिप्रषान होता 
है। इसकी बनावट में सुडोलवा तो नहीं होती, परन्तु एशः विशेष 
प्रकार की लचक तथा उँगलियों के जोड़ों मे स्पष्टता होती है। सच 
हाथों की अपेक्ष। ये हाथ पतले भी देते जाते हैं। मादव-समुहट के सर्दोरतिर 
व्यक्त इसी वर्ग मे पाये जाते हैं, व्योकि ये ही समाय का नेतृत्व और 
धार्गदर्शन करते हैं। ह्वाथ फी यह आकृति व्यक्तित में प्रतिमा एए 
दाशनिकता की भावना स्पष्ट करती है। ये व्यक्ति आदर्श एवं वि डिग्ाप्त 
# प्रति गहन आस्था रखते हैं। ज्ञात के क्षेत्र में ये पिपासु और जिम 
श्र 


बने रहते हैं, तथा झान-बृद्धि में सदेव तत्पर एवं सहायक बने रहते 
है। बढ्टे-बड़े द!शंनिक, विचा रक, धामिक नेता, कलाकार जौर साहित्य- 
कार इसी वर्ग में पाये जाते हैं। यदि हभेली पर दार्शनिक उँगलियाँ 
वर्याकार हाय पर स्थित हों, तो जीवन में पृर्णत: सफल रहते हैं, अन्यथा 
मायिक क्षेत्र में इन्हें असफलताओं का सामना करते रहना पडता है। 
फ़िर भी, ये जीवन में धन की अव्ेक्षा सम्माव को अधिक महत्त्व देते 
हैँ! 

४. कर्मठ हाथ (898ए28 976)--ऐसा द्वाथ चौड़ाई की 
मपेक्षा लम्ब्रा कुछ ज्यादा होता है। मणिद्रध के पास वाला भाग कुछ 
भारो तथा आगे का भाग अपेक्षाकृत हल्का होता है | ऐसा हाथ कुरूप, 
भस्त-व्यस्त और बेडोल-सा दिखाई देता है; हथेली की उंगलियों के 
पिरे कुछ बड़े और फँले हुए होते हैं, तथा यहियाँ मांसल होती हैं, पर 
इनके मूल सख्त और जमे हुए-से लगते हैं। यह हाथ सक्रिम मस्तिष्क 
का द्योतक है। ऐसा व्यत्ति निकम्मा और खाली नहीं बैठ सकता। 
स्वभाव से ही ये परिश्रमी और कर्मठ होते हैं, तथा विचारों एवं कार्यो 
में क्रियात्मकता, विद्ारात्मकता एवं ब्यावहारिकरता का अद्भुत 
सम्मिश्रम हीता है। 

ऐसे व्यक्त भावनादों द्वारा संचालित नहीं होते अपितु व्याव- 
हारिकता इसके जीवन का अंग होती है। नवीन कार्य, नवीन आविष्कार 
और कुछ-न-कुछ नये की शोम इनका स्वभान होता' है। सफल व्यक्तित्व 
इनकी विशेषता कही जा सकती है 

४. फलात्मक हाथ (00० ० &708४॥० 99०)--कलात्मक 
शाप नम, मुलायम और खूबसूरत द्वोते हैं। नुकीली, पतली, सुधड़ और 
कलात्मक उंगल्लियाँ इस हाथ की विशेषता होती हैं। ऐसे व्यतितयों 
का रुआन स्त्रमावत: सौदे एवं प्रेम की और रहता है । मूलतः ये 

« पर्य कलाकार होते है परन्तु मदि कनाकार न भी हो तो कला के 
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व्यावहारिक दृष्टि से ये सफल नही होते, बयोंकि ये अधिकतर 
भावना एवं कल्पना में ही सोगे रहते हैं; घाधिक बित्ता इन्हें गराबर 
यनी रहती है; स्वभाव में लापरवाही रहती है। 
यदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न होकर थोड़ा कड़ाई लिये 
हुए हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मला कै द्वारा अर्थ-संघय भी रुरते हैं, 
तथा इस क्षेत्र में भी सफल होते हैं । 
६. झावर्श हाथ (757070 ०| [468॥872 99०)--भादप् 
द्वाथ का तात्पर्य है एक ऐसा हाय, जिसका यठन सुडौख, त्वचा का रखें 
गुलाबी तथा मुषायम एवं उंग्गलियाँ समानानुपातिक हों। परन्तु इस 
माम से इत पअ्म में नही रहता चाहिए कि ये ही हाय सर्वोत्क्ष्ट होते 
हैं । हो, ऐसे हाथों के धनी उन्नत एवं उबर मस्तिष्क रसने वाले होते 
हैं। इनके जीवन को मह विशेषता रहती है कि जिस क्षेत्र को भी धुनेंगे, 
उसमें अन्दर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। टाल की खाल निकालना 
इनका स्वभाव होता है। प्रत्येक फार्य में मति इन्हें समाज में तिरस्कृत 
भीकरती है, परन्तु फिर भी मे अपनी हो धुन में मस्त सततः अपने लक्ष्य 
की और गतिशील रहते हैं। जीवन के कठोर संपर्षों का मुकाबिला 
करने में अक्षम रहते हैं। स्वप्न ओर बांद्शों में विच रण करनेवाले ऐसे 
अ्यवित सांसारिक कार्यों में बिल्कुल फोरे होते हैं तथा समाज की हृष्टि 
से “मिसफ़िट' पहे जाते हैं। पास में द्रग्य रहते पर राजसी ठाठ-बाट 
मे रहने ला षाते हैं, और द्रंब्य समाप्त होने पर फ़ाओों पर भी गुजारा 
करने में नही हिघकिचाते | एक प्रकार से इनका जीबत राजसी ठाठ- 
बाट तथा फ़ाको के बीच ही गुजरता है! 
इस भौतिक विश्व में गे सफल नही होते, फलत, इनका अन्त दु.खद 
होता है। जीवन के अन्तिम वर्षों में इन्हें बार-दार असफलताओं का 
सामना करते रघूना पड़ता है। - 
४ यदि आर्थिक दृष्टि से इनकी चिता मिट ज,य, तो ऐसे व्यक्ति समाज 
को कुछ विशेष देन दे सकते हैं । 
मिश्चित हाथ (7/४८0 (४7०)--हाथ का अन्तिम चर्म 
मिश्रित टाइप कहलाता है। पहले जि छः दर्यों में यट्‌ दिसी-भी वर्ग में 
नही आता, अपितु दृ हाथ में एप से मधिरू चर्गों झा ससम्मिधण पाया 
“२५४ 


ऊाता है। यदि हथेली किसी एक वर्ग की होती है, तो उँगलियाँ किसी 
दूसरे ही वर्ग की । इसी प्रकार हयेती भौर उंगलियों को साववानी- 
पूर्वक देखने से पता चल सकता है कि इस हाथ में किस वर्ग का कितना 
मिश्रण है । 

यह मिथण उनके गूणों एवं चरित्र में भी पाया जाता है। इतका 
ब्यवितत्व प्रभावहीन होता है, तथा प्रत्येक कार्य को उदासीनता की. 
दृष्टि में हो देखते हैं। ऐसे व्यक्ति छीवन में कम सफल देखे गये हैं । 

ऐसे व्यक्तियों का बित्त अस्पिर द्वोता है; प्रत्येक कार्य की प्रारम्त 
कर भविष्य में न होने की आशंबा से उन्हें वोच में ही छोड़ देते हैं । 
धीरे-बीरे यह इनका स्वाभाविक गुण हो जाता है जिससे इन्हें निरन्तर 
असफलताओं का सामता करते रहना पड़ता है। परिणामस्वरूप जी वन 
में निराशावादो प्रवृत्ति का बाहुल्य रहता है, तथा सफलता के लिए 
कटोर संघर्ष करते रहना पड़ता है । 


झ्हे 
अंग्रुक्रा, जँराह्छिययोँ और: स्वासप्नून्त 
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जिस प्ररार मुखाकृति किसी भी ब्यवित के जीवन का प्रतिविस्य 
होती हे, ठीक उसी प्रद्चार द्वाप भी उसके अन्तस्मल् का एकमार्च्र जीता 
जागता चित्र होता है। हाथ में भो उसकी बतावठ, पर्बत-छ्विधरों का 
उभार-देबाव तथा उदथलियो की रचना देखने के साथ-साथ श्रगुठे का 
अध्यपन भो विशेष भहृत्त्व रखता है। पुरे हाथ का मूल अंगरूठा माना 
गया है, क्योकि बिना अगूठे के उंगलियो का महत्त्व नगष्य-सा ही जाता 
है। भ्रगूठा ही हाथ से कार्य करते समय समस्त शरोर की छ्क्ति को 
एकत्र कर कार्य करने की क्षमता प्रदात करता है। बब्चे के जन्म के 
समय भो अंग्रूठा चारों उंगलियों से आबंद्ध रहता है, अतः हस्तरेखा- 
विशेषज्ञों के लिए प्रंगुडे का अध्ययन सर्वोपरि माना गमा हैं। 

.* ली 


प्रंगुठा नैसगिक इच्चाशक्ति फा केन्द्र होता है, जोकि तीन अस्थि- 
सण्डों से मिवरूर निवित होता है। हवेली से सागे निरले हुए दो भाग 
ओर तीमरा जो हवेली की आन्‍्तरिक संरचना करता है, मिहकर अंगुठे 
का निर्माण करते हैं। अंगूठे का मूल शुक्र पर्वत है, जोकि प्रेम और 
बामना का केस्द्र है। इससे ऊपर का पोर तर, तथा नाखून से सम्बंधित 
भाग इव्द्ाशक्ति का धोतक है। भक्ति इच्छा मानव-जीवत का आधार- 
भरत तत्त्व है, अतः भंगुझे का अभ्ययन हस्तरेसाविद्‌ के घिए संतर्कता- 
धुवेंक करना परमावईदक धो छाता है । 
अग्रृठा आन्तरिक क्रियाश्लीलता का पुज्ज द्वोता है, जिसका सीघा 
सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है घूंकि मस्तिष्क ही प्रत्पेफ फार्य-विचार 
भंग उदगम है, अतः केवल छंगूठा देशक र ही मनुष्य का स्वभाव, प्रकृति 
एवं विधारों फा अध्ययन किया णा सरता है! चिकित्सा-विश्ञान के 
अनुसार भी यदि अंगूठा झिसी कारणयश एकदम से फट जाय, और 
रक्त-अवाह जोरों से हो तो मनुष्य पागव दो सफता है और कभी-कभी 
तो उसकी मृत्यु भी दो जाती है । इस तथ्य से भी एंग्रेठे का महत्व 
आका जा सकता है 
परित्यितियों एवं पलवायु के अनुसार समस्त मानव-जीति के 
अंगूढे तीन भागों में दांदे ज्रा सकते हैँ-- 
ऐ--मे अंग्रुठे, जो हग्रेली पर सर्जन के साथ अधिक कोण 
(00०१४४० &7ह९८) बनाते हैं। 

२--बे प्रंगूठे, जो हथेली पर तर्जनी के साप समफोण ((8॥7 
708०) बनाते हैं। 

३ प्रंगृठे, जो हपेली पर त्जनी के साथ स्पुछ कोष (ह०फा० 
4079०) बनाते हैं । 

पाठकों की सुविधा फे धिए इन दौनों प्रकार के मंगूठों का संक्षिप्त 
वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१. भपिर कोण कंगूठा--ये अंगूठे देखने में सुन्दर आक्ृतिवाले, 
लम्बे तथा पतले द्वोते हैं। ऐेसे भंग्रदों'को सात्बिक अंयूठों की सजा 
गई है। ऐसअगूंठे वाले द्यक्तिकोमज़ एवं मप्र रन ्, 208) 
प्रेमी, कलाकार, संगीतश्ञ, हुनरमंद तथा कन्नाग्रेमी होते हैं। प्रारस्सिक 
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अवस्था में, विद्याध्ययन में इन्हें काफ़ी बाधाओं का सामना करता 
पढ़ता है, परन्तु फिर भी ये घरेलू परिस्थितियों से ऊपर उठकर 
विद्या्जत कर ही लेते हैं। निर्धनता इनके मार्ग में रोड़े अठकाती है, 
पर इतमें गजद की आत्मशपित होती है, जिसके बल पर ये जीवन में 
सफल हो जाते हैं । 

अंगूठे की अत्यधिक लम्बाई अशुभ कही गई है। यदि अंगूठे की 
लम्बाई तर्जनी के दूसरे पोरुए के अर्धभाग से भी ऊपर बढ़ भाय तो 
ऐसा मंगूठा मू्खता ही प्रदर्शित करता है । यदि अगूठे की लम्बाई उचित 
अनुपात में होती है, तो ऐसे घालक मेघावी होते हैं, श्रेणी में भच्छा 
डिवीजन प्राप्त करते हैँ, तथा अन्य लोगों के साथ मधुर एवं सभ्यता" 

(पूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐस्ते व्यक्ति जीवन में सेवा को प्रापमिकता देते 
हैं, तथा कत्तंव्य को सर्दोपरि समझते हैं 

परित्रों की संख्या इनके जीवन में अधिक होती है । चूंकि इनके हृदम 
मैं छल-कपट नही होता, अतः शत्रुओं की संक्ष्या नगण्य ही होती है । 
चित्त में अस्थिरता बनी रहती है, त्तथा शंकालु प्रकृति के कारण समाज 
में उपहास के पात्र भो बनते हैं । ये जीवन में स्वयं के दर्द को अपने 
तक ही सीमित रखते हैं तथा अपने दुःख से दूसरों को दु:खी बनाने की 
बेष्टा नहीं करते । उद्यमप्रधान ऐसे व्यक्तित भाग्यवादी, अस्थिरमति, 
शंकरालु एवं धामिक प्रवृत्ति-्प्रधान होते हैं। 

२. समकोप अंगूठा---ये बे अंगूठे होते हैं, जो तर्जेनी से णुड़ते समय 
ध्रमकोण बनाते हैं । ये अंगूठे देखने में सुन्दर, मजबूत ओर, स्तम्मवत्‌ 
होते हैं। ऐसे मंगुठे पीछे की ओर भुके हुए नहीं होते । इन्हें रणोगुणी 
अंगूठे की संज्ञा दी गई है। , - 50४ > हे 

इन अंगूठों को देखते से ही पता चल जाता है क्ति ऐसे ब्यक्ति परि- 
श्रम पर ज्यादा विश्वास करते हैं ।,इनमें क्रोध को मात्रा विशेष होती 
है, परन्तु जितनी तेजी से फ्रोध आता है, ठीक्ष उसी गति से वह धात्त 
भी हो जाता है। फ़ोधातिरेक में ये अनिष्ट या बिगाड़ नहीं करते । 
अपनी बात पर अइ्ने वाले, हठी तथा प्रबल रूप से पक्षपाती होते हैं। 
ठीक दातों के साथ-साथ गलत कार्यों या बातों पर भी हठ पकड़ लेजे 

पर ये अपने स्थान से नहीं हटते, प्रतिशोध की भावना इनमें इतनी 
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प्रबल होती है कि पीढ़ी दर-पीढ़ी ये देर नहीं भूलवे और मत मे फ्रोष 
राचित रखते हैं। ये या तो अच्छे मित्र होते है, या अच्छे घत्रु। वोचकी 
स्थिति इन्हें सहन नही होती। ये व्यक्ति द्वद राजने हैं, पर मुकदा इसके 
यप्त फो बात नही होती । 
ऐसे व्यक्ति सच्चे देशभगत, प्रबल धारणागत और रूढ़िवादी होते 
हैं; यथासम्मव एह्सान का बदला चुरुने में लगे रहते हैं; मन में एक 
बारै जो निश्चय फर सेते हैं, उसे पूरा #िये बिना इन्हें चंन नही आता। 
स्वेष्चाचारी एव रवच्छ प्रकृतिप्रयान ऐसे व्यक्ति अपने द्वारा ही संचा- 
लित होते हैं । $ 
३. न्यून कोण अंगूठा--हयेली से जुड़ते समय तर्जनी उँगली के 
साथ जो अगूडे न्यून कोण बनाते हैं, वे इसी वर्ग के अन्तगंत आते हूँ ! 
इनकी लम्बाई कम और दीच में से अपेक्षाकृत मोटे होते हैं । देखने में 
ये अगूठे बैडौल-से लगते हैं। ऐसे अगूठे तमोग्रुणो कहलाते हैं। 
इस प्रकार के अगूठे रखते वाले व्यक्त जीवन में निराशावादी 
भावना पाले रहते हैं; आलस्य इसके जीवम को चारों ओर से घेरे 
रहता है। यात्रा करना इनकी रुचि में नहीं होता, और न जीवन में 
किसी कार की प्रूर्णता तक पहुँचते हैं। निम्न एवं सध्यवर्ग के लोगों में 
ऐसे ही अंगूठे प्रायः देखते को मिलेंगे। व्यसनों में रत ऐसे व्यक्ति जीवर्न 
में कर्ज में ही हमे रहते हैं। फिजू तयर्दा तो इनके स्वभाव का गये अत 
जाती है। अधि%तर दोस्तों में या चौपाल में बेठे गप्पें हॉकते २हते हैं, 
अथवा दिवास्वप्न देखते रहते हैं। तामसी श्रकृृति-प्रधान ऐसे व्यक्त 
« जीवन मे सफल नहीं कहे जा सकते। धर्म-कर्म में इनकी रुचि कम होती 
है, तथा भूत-प्रेत आदि की पूजा में विश्वात रखते हैँ । स्वेज्छ एवं 
निम्नस्तरीय कार्यों में इन्हें भानन्द आता है। 
इस प्रकार के हाथ में यदि अंगूठा छोटा ओर स्थूल हो तो पह 
ब्यव्ति निरचय ही भोगी होया, तेया एक से अधिक स्त्रियों के साय 
संभोग करने में प्रवृत्त होगा । अपने से निम्नस्तर अथवा निम्नजाति 
की स्त्री से इनका सम्पक रहेगा। मैंवे अत्यन्त उच्च, समृद्ध एवं कुलीन 
भराने के कुछ बच्चों के हाथ तमोंगृणी एवं छोटा अंगूठा देखा, गौर 
समम आने पर उन बालकों (न्यक्तिदों) को शुद्ध वर्ण के साथ सम्पर्क 
ड्ुंग 


स्पापित करते देखा । ऐसा पंगूठा देर-सवेर बदनामी भी देता है। ऐसे 
व्यवित अपने समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं । 

अंगूठे के क्तोम भावष--अ्रंगूठा तीन भागों मे बेंटा होता है--पहला 
भाग या पोदआं, जो माखून से पिचका होता है; दूसरा मध्य भाग, 
तया तीसरा वह भाग जो हवेली से शुक -पर्दत पर जुड़ा हुआ होता है । 
इममें प्रयम पोरभा सत्‌, दूसरा रज तथा तीस रा तम को दीतित करता 
है। इन्हें हम ऊरष्षगाग, मध्यमांग तथा अघोभाग नाम से भी संबो- 
पिठ्त कर सकते हैं। ऊष्जवाग इच्छा, विज्ञान और ए/॥] का योतक 
है; मध्यनाग तर्क, विधार और 7.,08० को बताता है, तथा तीसरा 
अधोमाग प्रेम, विराग और 7,0४० को सूचित करता है । 

अंगूठे के इन तीनों भागों को समझ लेना भी हस्तरेजा-प्रेमियो के 
लिए परमावश्यक है । 

प्रथम पोषआ--जिस मनुष्य के प्रगुठे का प्रथम पो६्आ दूसरे 
पोहए से बड़ा हो, अर्थात्‌ इच्छाशक्त वाला भाग तर्के-भाग से बढ़ा 
हो, उस व्यक्त में तकंशवित को अपेक्षा इब्छाशवित प्रवल होती 
है, तथा वह स्वत्न्त्र निर्णय सेने वाला एवं मुक्त विचारों का स्वामी 
होता है ऐसे व्यक्ति घामिक विचारों में गहरी आस्था रसने व/ते होते 
हैं। इनका व्य्वितेत्व इतना बलझाली होता है कि दुसरों को प्रभावित 
करने में ये सिद्धहर्त होते हैँ । सैकड़ों और हजारो व्यक्तियों के विचारों 
को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लेने में इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। 
शुसा व्यक्ति थौवनावस्था वी अपेक्षा वृद्धावस्था भें अधिक संवेदनशील 
ओर घामिक हो जाता है । *» 

यदि प्रषम पोरुए और दूसरे पोरए की लम्बाई-मोटाई बराबर 
हो, वो यह व्यक्ति सम्मानतीय एवं सफल जीवन व्यतीत करने बाला 
हं।ता है। अपने प्रत्येक कार्य में ये व्यक्ञित सफल होते हैं; न दूमरों को 
धोया देता चाहते हैं, और न दूसरों द्वारा माक्षानी से ठगे ही जाते हैं; 
मित्रों की संख्या बढ़ी-चडी रहती है, तथा समाज में लोकप्रिय होते हैं; 
जीदन की कूठिन एवं विपरीत परिस्थितियों को भी ये हेंसकर गुजार 
हेते हैं । ऐसे व्यवित कषिकाशय:णीवेन में:सफल-ही. होते 

यदि प्रथम पोड़ेआ , दुसरे पोए से छोटा।ही, तो भी समझ 
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याहिए कि व्यक्ति के विधारों पर तक हावी है। किसी भी कार्य को 
सफलतापूर्वक सम्पत्त करना इनके वश की बात नहीं होती। हृदय 
एवं विचारों से ये कमजोर होते हैं, तथा सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक 
नर-मारी को संदेह की दृष्टि से देयते हैं । शारीरिक एवं मा्धिक 
. दुर्बलता के कारण ऐसे व्यक्तियों का जीवन अधिकांशतः असफल द्दी 
देखा गया है । ६ ४ 
प्रथम पोदआ लम्बा, सुडौल, इढ़ तथा सुन्दर भाकृतियुतरव हो तो 
व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी,.. 
कत्तंव्यपरायण एवं मानवोचित गुणों से सम्पन्न होते हैं। जिपत्ति में 
भी ये अपने कत्तंव्य से विचलित नही होते, और हृद से आगे बढ़कर 
भी मानव की सेवा एवं सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं । 
यदि प्रथम पोदुआ नुकीला, ढलवाँ और नोकदार हो, तथा ऊपर 
की मोर शने:-पने: पतला होता चला गया हो तो स्यक्ति चालाक, 
स्वार्धी और पृ होता है; दूसरे व्यक्ति को अपने दबाव में डालकर मन- 
चाहा फार्य कराने में भी नही हिचकिचाता । अपने मामूली-से स्वार्थ के 
लिए दूसरे का बहुत बड़ा अहित करने से भी ये नहीं चुकते | अपनी 
बात पर अडने वाले होते हैं, और दूसरे को ठगकर, फ़ोध कर, या जैसे - 
भी हो, अपना काम निकालने में रहते हैं। 
यदि प्रय॑म पोरुआ स्थूल, मोदा और ठोस हो तो ऐसां व्यवित 
चिड़चिड़ा और क्रोधी होगा, ऐसा समझना चाहिए ।' अपने-आपकों 
चह महांव्‌ समझता है, तथा घोर दम्भी और स्वार्थी होता है यदि 
ऐसे व्यक्ति मघुरभाषी बनें, तो समझना चाहिए कि यह धोया देने की 
कोई पृष्ठभूमि बन रही है। स्वभाव के चिडचिड़े ऐसे व्यक्तित मित्रता के 
योग्य नहीं होते। हवा 5 
... ब्वितीप पोद्ा--अंगूछे का दूसरा पोरुआ तरकशवित का स्थान 
माना गया है। मदि दूसरा पोरुआ पहले पोरुए से वड़ां और सुद्ढ़ हो 
तो व्यक्ति प्रवल रूप से ताकिक होता है । अपने तक के रामने वह 
किसी को भी टिकने नहीं देता । वह अपनी प्रत्येक उच्चित-अनुबित 
बात को तक के सहारे सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा। यदि ये तर्क के 
क्षेत्र में मपनी हार भी होते देखते हैं, तो हो-हलला मचाकर अपनी 
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विजय प्िद्ध कर देने का हो प्रयत्त करते हैं। सम्य समाद में इत्हें 
श्रायः वाघाल और बढ़वादी कहा जाता है। ये जब भी दिजय पाते हैं, 
केवल बुद्धि और वारुू-शवित के बल पर ही । यदि यह पोदओं पतला 
भी हो तो मे व्यक्ति मस्तिष्क से काम ने सेकर जो भी मन में गाए, 
बक देते हैं। अपने अधि रियो के छिद्वान्वेषण में ये सदेव अ्रवृत्त रहते 
हैं, तथा जीदन को मारवत्‌ दोना इनका उद्देश्य बना रहता है। 

यदि दूसरा पोरओ प्रथम पोशए के समाव ही सम्बाई-चौड़ाई 
भौर मोटाई लिये हुए हो तो ये प्यक्ति प्रमक्षीतोष्ण कद्दे था सकते 
हैं; न तो क्षणिक आवेश में गरम होते हैं और न द्वी क्षणिक प्रशंसा से 
फूलते ही हैं। जीवन में प्रत्येक कार्म को इच्छा ओर तक के सहारे 
तोन्नकर करते हैं, जिम्ससे ये घाला नहीं खाते | इनमें आत्मविश्वास 
भी प्रवततरुप में ट्वोता है। ये व्यक्त सम्प, उच्चकोटि के व्यापारी, 
अफसर और कलाकार होते हैं। 

यदि दूसरा पीआ पहले पोरुए की अपेक्षा कुछ संकुचित, दुर्देज, 
क्षीष ओर अशक्त हो तो ऐसे व्यक्षित दूसरों द्वारा संचालित होते हैं 
भौर ये स्वयं कोई भो निर्णय नहीं से पाते । ये बिना योजना के ही 
कार्य प्रारम्भ कर लेते हैं, जिससे सदेव कार्य के अन्त में असफलता का 
ही मुख देसना पड़ता है; भाग्यवादी होने के साथ-साथ आलसी भी 
होते हैं; निश्चित लक्ष्य के अमाव में इन्हें सफलता नहीं मिलती ॥ 
निर्बेल आत्मा, अध्पिर विचार, दाकालु हृदय और झयड़ातु प्रवृत्ति के 
घनी ये व्यक्ति प्रायः मत्फल ही देखे गये हैं । 

तुतीय-माग--अंगुूठे का तोसरा भाग पोदआ न होकर शुक्र का 
स्थान (४०४५४ 77097/) कहा घाता है, जिसका विस्तृत वर्णन ग्रह- 
स्थान या ग्रह-पर्वत के साथ करेंगे । 

प्रवम दो पोदओं की अपेक्षा यह भाग विश्चय ही वड़ा-चढ़ा मौर 
उन्नत द्वोता है। मदि यह भाग सामान्य रूप से ऊंचा, सुन्दर दौर 
लालिमा लिये हुए हो ती ऐसा व्यवित प्रेम के क्षेत्र में बढ़ा-ढ़ा द्वोता 
है। म्रित्रों में यह लोकप्रिय तथा समाज में सम्माननीय स्थान पाने 
का अधिकारी होता है। मांनवोचित गुण इसमें विशेष रूप से होठे हैं, 
तथा दुःख में भरी आसानी से विचलित नहीं होता । हु 

. इड्ढे 


यदि यह स्थान बहुत ही अधिक उन्नत अप बढ़ा-चढ़ा हो हो 
समझना चाहिए कि व्यवित भोगी है और सौन्दर्य के पीछे 293 
वाला है । प्रेम के क्षेत्र में यह आगा-पीछा नहीं सोचता और आदेश 
में यह सव-कुछ कर लेने को तंयार रहता है । कक सर 

यदि यह क्षेत्र दवा हुआ, संकीण, कम-उन्‍्नत, विशे जाल * 
अथवा पीतता “या श्यामता लिये हुए हो तो यहें व्यक्ति जीवन हे 
निराशावादी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये व्यक्ति तमोपृण 
होते हैं, तथा इनके प्रेम के मूल में भी वासना या स्वार्थ छिपा रहवां 
है | इनका हृदय हमेशा कामासकत रहता है। लम्बी-लम्बी योजनाएँ 
बनाते हैं, पर भावनाशुन्य एवं हृदयशून्य होने के कारण समाज 
मपयश् के ही भागी होते हैं | जीवन इनका प्रायः कजह[[णें रहता हैं 
तथा वैवाहिक जीवन तो मधुर कहा ही नही जा सकता । 

उँगलियाँ---अंगूठे के अतिरिक्त हथेली से जुड़ी उँगतियों का तीशा 
सम्बन्ध हयेली के साथ-साथ भस्तिप्क से भी होता है । जगत 
पोद्मों पर विशेष भार पड़ने पर भस्तिप्क की घमनियाँ भी उस बी6 
को अनुभव करती हैं। साधारणत: भ्रत्येक हयेली से चार 
जुड़ी हुई होती हैं-- * 

१--हजनी (74७0 978०7) 

२--मध्यमा ()४॥50।० #ए8०) 

>३--बनामिका (छत शि8० 7) रे 

-+कनिष्ठिका (06 शाह) हर 

इसमें से प्रत्येक उंगली तीन-तीन खण्डों में बंटी हुई होती है। 
मैसर्गिक रूप में उंगसियाँ एक विशेष अनुपात में लम्बी होती हैं। 
मध्यमा उँगली सबसे बड़ी; तर्जनी, मध्यमा के आखिरो खण्ड 8 मस्य 
तक पहुँचाने वाली; अनामिका भी लगभग एतनी ही लम्बी; कविषियित ४ 
अनामिका के आखिरी खण्ड के आधार तक पहुँची हुई होती है। 
स्यूनाधिक लम्बाई असामान्य कही जाती है ! 

तर्जनी अगूठे के पास वालो, उंगली है, तथा इसके मूल में बुहत्पति 
का पर्वत है। सर्जनी के णस वाली उँगलो मध्यमा कहलाती है, जिसके 
़ल में शनिदेव का रि गाप्त थाना बया है। मध्यमा के पास वार 

डे ५ 


5 


उंगली अनाधिका कहलाती है, जो सूर्य-पर्दठ पर स्थित है; इसके पास 
की उंगली कनिष्ठिका है, जिसका मूल गुघ पंत पर स्थित है। मई 
सभी उंगलियों से छोटी होने के वगरण ही कनिप्ठिका के नाम से 
जानी जाती है । 

प्रत्येक उंगली के बारे में सक्षिप्त विवरण प्रस्तुड किया जा रहा हैं: 

तजनी उगगलो--इसको अंग्रेजी में ॥0%ए. ॥78% या गीस्‍8: 
० 7077 भी कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की यह ठेंगली अत" 
मिका से छोटी होती है, पर कुछ हाथों में यह उससे बड़ी भी दिखाई 
देती है। जिस हाथ में यह उंगली अनामिका से लम्बाई में बड़ी हो, 
दे गौरवयुवत, घमण्डी, उत्त रदायित्व के पदों पर कार्य करने वाले तथा 
प्रसन्‍नचित्त होते हैं । घामिक कार्यों में इनकी रुदि नही होती, साथ हम 
ये जुशामदपसन्द भी होते हैं। अपने अधीन कार्य करने वालों पर कहाई 
से नियंत्रण करते हैं, तथा शासन करने की भावना हद से ज्यादा 
बढ़ी-चढ़ी होती है । यद्यवि कई बार समाज में इन्हे मिन्दां का भाजने 
होना पड़ता है, फिर भी अतुल पैयें मौर हिम्मत के कारण अपने 
लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं । थे 

यदि वर्जनी उंगली अनामिका से छोटी हो तो व्येक्षित को घालाव 
समझता चाहिए; अपना काम येन-केन-प्रकारेण विकालने में पद” 
हस्त होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से काम करवाते हैं और चाहवादी 
स्वयं लूटते हैं। ये ध्यक्ति खुदगर्ज, स्वार्थपरायण, द्वोशियार 
चालाक होते हैं । हि 

अध्यम्ा उँ गलो--इसे पंग्रेजी में 708०7 ० 8&णा भी कहते 
हैं, क्योंकि इसके मूल मे शव का पर्वत होता है । यह उंगली ते 
भर धनामिका से लम्बी होती है, परन्तु लगभग १/४ इंच बड़ी 
शुभवा का द्योतक है। यदि यह उँगली १/४ इंद से भी बड़ी हो 
व्यक्षित के जीवन में दुःख, पशचात्ताप और ग्लानि का आधिकम ही 
समझता चाहिए। १/४ इंच बड़ी होता ही ठीक कहा गया है रा हेह 
उंगली मानव को बुद्धि प्रदान करती है, तथा व्यक्ति शुभ का 
विचारों से उन्‍्तति की ओर अग्रसर होता है। मितव्ययता से जीने वात 
ऐसा व्यविंत समाज में पद, यश और सम्मान आप्व करता है। 
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परन्तु यदि यह उंगली तजजनी से आधा इंच बड़ी हो तो वर्क 
विप्लवकारी, कातिल यथा हत्यारा ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। 

झ्रनामिका उगली--इसे 7778०7 ० 79]0 भी कहते हैं। यह 
उँगली मध्यमा से छोटी तथा तर्जनी से अपेक्षाइव सम्बी होती हैः 
परन्तु कभी-क दी इसके विपगेत भी देखा गया है; त्जेनी से बड़ी होता 
शुभ माना गया है, और यह व्यद्धित में दया, प्रेम, स्नेह आदि गुण 
का समावेश करती है। परन्तु, यदि यह उँगली मध्यमा के वणबर 
दो तो व्यक्त को दुष्ट, धृष्ट और स्वार्थलोहुप बना देती है। ऐसा 
व्यवित भाग्यवादी होता है, तथा घन का अधिकांश भाग जुआ, पट्टा 
या व्यसन में ही व्यय होता है। ऐसे व्यक्ति असम्प और विर्दंगी 

हैं । 


यदि अनामिका का भुकाव कनिष्ठिका की ओर हो तो व्यक्ि 
व्यापार से लाभ उठाता है; और यदि यह शनि की उँगली की ओर 
मुकी हुई हो तो चिन्तनशील एवं आत्मकेन्द्रित होता है।.., 

कनिष्ठिका उगलो--इसे /00० गीघ8० या प76 गिह8०८ रथ 
)ै(थ०८एा५ भी कहते हैं, बयोकि इसके मूल में बुध का पर्वत स्थित 
होता है। प्रत्येक हाथ मे यह सभी उंगलियों से छोटी ही होती है। यदि 
यह उंगली अनामिका के नाखून की जड़ तक पहुँचे तो अत्यन्त शुभकारी 
सानी गई है। यद्द जितनो ही ज्यादा लम्बी होती है उतनी ही शुभ कही 
गई है । ऐसे व्यक्तित सफल प्रशासक, उत्तम अनुसन्धानकर्ता और श्रेष्ठ 
साहित्यकार होते हैं ॥ यदि यह उंगली अनामिका के ऊपर के पीएए 
के अर्द्भाग तक पहुँचती हो तो यह व्यक्ति घनी, आइ० एस० अधि: 
कारी तथा श्रेष्ठ पदासीन होता है। कभी-कभी यह चतुर्थ श्रेणों कर्मे- 
चारी के हाथो में भी दिखाई दे देती है। ऐसे व्यक्त भी अपने स्तर 
से ऊपर उठे हुए, मिलनसार तथा श्रेष्ठ गुणों से भूषित होते हैं, ता 
जीवन में निश्चय ही वे घन्री होते हैं; आकस्मिक रूप से द्रव्य प्राप्त 
होता है, तथा जीवन का उत्तराद्ध आसानी के साथ व्यतीत होता है | 
कनिष्ठिका उँगली का लम्बा होना सफल जीवन के लिए परमावश्यक 
माना गया है। 

उंगलियों पर विशेष तष्य--उँगलियों की लम्दाई के साथ-साव 

ड््द 


» इसबात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उँगलियाँ चिकनी हैं या गाँठ- 
दार। उनके घिरे वर्गाकार, चमसाकार हैं या नुकीले; उंगलियों के 
पोझओों पर कैसे चिह्न हैं, आदि-आदि ! 

दो उँगलियों के बीच का खाली स्थान भी अपना महत्त्व रखता 
है। अगू3 मौर तर्जनी के बीच अधिक दूरी व्यक्ति में मानवीय गणों--- 
प्रेम, दया, क्षमा का सवार करती है । तर्जनी और मध्यमा के बीच 
की खाली जगह व्यक्त के वेचारिक स्वार्तश््य को प्रकट करती है । 
मध्यमा और अनामिका के बीच की जगह व्यक्ति की लापरवाही, अन- 
घड़ता और फूहड़ता प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार अनामिका और 
कनिष्ठिका के बीच की खाली जगह निर्मंगरता की धोतक है । 

यदि एक उंगली दूसरी उंगली की ओर भुकी हुई हो तो दूसरी 
उंगली और उसके पर्वत का प्रभाव उस उँयली पर भी देखाणा 
सकता है। 

यदि उंगलियाँ भीतर की ओर भुकी हुई हों तो व्यक्ति दुनिया- 
दारी में पारगत होता है । ऐसा व्यकित डरपोक तथा प्रत्येक कार्म को 

“आरंभ करते समय खूब आगा-पीछा सोचने वाला होता है। यदि 
उंगलियों का भुकाव बाहर की ओर हो, तो ऐसा व्यक्षित उन्मुक्त एवं 
उन्नत विचारों का घनी होता है । आधिक क्षेत्र में ये सदेव असफलता 
के शिक्वार रहते हैं। यदि उंगलियाँ टेढी-मेढ़ी, वदसूरत और तुड़ी-मुड़ी 
हों तो व्यक्ति में अपराधजस्थ प्रवृत्तियों का विकास करनी हैं । 

१-“जिसकी उंगलियों के अग्रभाग नुकीले हों, बह मेधावी होता 
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२--मोदी उंगलियाँ निर्धतता फी द्योतक होती हैं। 
३--चयटी उँगलियाँ नौकरो एवं सेवाकार्य की ओर प्रवृत्त करती 


हैं। |! 
गे ४--जिसके हाथ की ठेगलियाँ एक सीध में हों, वह व्यक्ति भाग्य- 
शाली होता है । 


५-गठीली-उंगलियाँ विवेक, विदा रशीलता एवं अध्ययनप्रियता 
कीद्योतक होती हैं। : “7 


हि | 4 छा श्य 
६--वँंगलियों में पोदे अधिक: विकसि सह हों सो प्रतिभाधानुभस्तिपक | कर 
हे आ क 
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को घिन्तित करठी हैं। 

७--अध्यधिक उमरी हुई गाँडें, जोवन के प्रति निर्मोह एवं उद्ा- 
सोनता व्यक्त करतो हैं। 

षः वी गाँठों दाले ध्यक्षित संवेदनधील एवं आस्वावान्‌ होते 
हैं। 

ू६--गाँठरहित धँगलियाँ व्यगित को गहन दाशनिक और प्रवल 
घामिक बना देती हैं। 

चंगलियों पर निशान--उँयलियों पर पाये जाने वाले निश्यानों 
का भह्त्त्व हस्तरेखाविद्‌ के लिए परमावश्यफ है। अपराध-घास्त्र में 
इन बिछ्धों फा सर्वाधिक महत्त्व है। प्रसिद हस्तरेखा-विशेषज्ञ नोएल 
के मतानुसार व्यवित फे चरित्र, मनोविशान और शारीरिक स्वास्थ्य 
की जानकारी के लिए इन चिह्ठों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है और 
इसके द्वारा ब्यक्ित का सह्दी-सही भूस्याकन किया जा सकता है। ये 
चिह्न निम्नप्रकारेण होते हैं-- 

१. शंकु-उंगलियों के पोरुओों पर शझ्ंकु का धिछ्त मानसिक 
इननतिको उद्षाटित करता है। विपरीत परिस्थितियों में मी ये अग्रसर 
होते रहते हैं, तथा परिस्थिति एवं वातावरण के अनुकूल अपने को 
डालने में सक्षम रहते हैं; ऐसे व्यक्षित हृदय-रोगों के शिकार भी पागे 
जाते हैं । 

२. तम्बू--फिसी-किसी सध्यक्ति की उँगलियों के पोद्मों पर 
तम्बूबत चिह्न पामे जाते हैं । ऐसे व्यकवित कलाका र, सहृदय, भावुक एवं 
हंवेदनपील होते हैं। मानसिक दृष्टि से ये असन्तुलित रहते हैं । 

३. चक्र--उँंगलियों पर चक् के निशान पाया जाना शुभ कहा 
गया है। ये व्यक्त स्वतत्र विचारों के धवी, मोलिक कार्यों में तत्पर 
तथा विवेकशील होते हैं और रूढ़ियाद से दूर हटकर प्रयति और नूतयता 
दे प्रेमी होते हैं । हे 

४. भेहराब--जिन परोग्ओं पर मेहराद के चिह्न पाये जाएँ, वे 
स्वभाव से संशयो तथा शबकी होते हैं। किसी पर भो ये पू रा विध्यास 
नहीं फरते। ऐसे व्यवित रहस्यमय तथा धच्छे गुप्तचर होते हैं। 


१ १. जिभुज--यदि दाहिने हाथ की त्ंनी उंगली पर विश्युज का 
] हु ४ 


पु 


चिह्न दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति को एकान्तप्रेमी, रूढ़िवादी, रहत्यमयी 
और योगामभ्यासतो समझना चाहिए। 

६. तारा--यदि दिसी भी उंगली, विशेषकर तजनी पर तारा 
या क्रॉस का चिह्न दिखाई दे, तो वह व्यक्ति प्रवल भाग्यशाली होता 
है, तथा उसे जीवन में कई वार अप्रत्याशित रूप से धन-प्राप्ति होती 
है। ४ 
७. कन्दुक--यदि उंगलियों के पोहुओं पर गोल निशान या 


: करदुक-चिह्न दिखाई दे, तो वह व्यक्ति आदश प्रेमी, मादश्श मित्र और 


आदर्श भोगी कहा जा सकता है। उसके जीवन में एक विशेष प्रकार 
की लचक होती है, तथा उसके व्यवहार में संयम पाया जाता है। 
*ु. जाल--जालयुक्त उंगली इस बात को स्पष्ट करती है कि 

ऐसा व्यक्ति निरन्तर बाघाओं का सामना करता रहेगा, परन्तु 
इच्छाशबित इतनी प्रवल होती है कि वह संकटों में से भो सही-सलामत 
निकलकर फिर संकटों से ज़ूझने को उद्यत रहता है। डाकुओं की 
उंगलियों पर ऐसे चिह्न सहज ही देखे जा सकते हैं । है 

६. चतुभुज--यदि उँगली के पोरुए पर वर्ग या चतुभुज का 
चिह्न पाया जाय, तो वह व्यक्ति सर्देव उद्यमरत रहता है तथा उद्यम 
के बल पर लक्ष्मी को वश में रखने मे समर्थ होता है । 

यदि किसी की उंगली पर एक से अधिक चिह्न दिखाई दें, तो 
उसे व्यक्ति मे उनसे सम्बन्धित दोनों फलादेशों का सम्मिश्रण समझना 
चाहिए । * 

नाछुन--नाखून उंगलियों के अप्रभाग की कवच की तरह रक्षा 
करते हैं। चिकित्सा-शास्त्री नाखुनों को देखकर रोग का सही अदामा 
लगा लेते हैं । 

स्वस्थ नाछून पूरे, चिकने, मुलायम और गुलाबी होते हैं। खु रदुरे 
और दरारों वाले नाखून अस्वस्यता का बोध कराते हैं। 

| सालूनों के भूल में चन्द्रमा अर््धं-चस्द्राकार में होते हैं॥ इनके 

ने होने से हृदय को कमजोरी का बोघ होता है । 

२--यदि यह चन्द्रमा बड़ा गौर फैला हुआ हो, तो व्यवित मिर्गी, 
मूर्ष्डी, रक्तदोष आदि का शिकार होता है। 

डरे 


३--हम्बे और पठले नाझुन छरीर के ऊपरी भाग के रोगग्रस्त 
होने की सूचना देते हैं। 
'४--छोटे नाछूद वाला व्यक्ति हृदयरोग से पीड़ित होता है, ऐसा 
समझना चाहिए। 
४--चपटे, पतले और अविकसित नाखून लकवे की बीमारी के 
द्योतक होते हैं । 
६.-ीले रंग के मालूत भयंकर बीमारी के अग्रसूचक कहे 
जाते हैं। 
होदे ७--नाखूनों पर सफेद छीटे स्वायविक दुर्बलता के सूचक 
* होते हैं 
<८--पीले नाखूनों का घनी निर्दंगी होता है, तथा प्रबल स्वार्घरत 
रहता है। 
“६--लम्बाई की अपेक्षा घौड़ाई में फंले माखुन समगज में तिर- 
स्कार होने की सूचना देते हैं। 
१०--तर्जनी पर सफेद छोटे प्रेम के सूचक हैं, तो काले छींटे 
गलत फार्यों के सूचक हैं) 
११--मध्यमा पर सफेद छीटे यात्रा-योग बनाते हैं, तथा काले 
छोटे एक्सीडेंट-योग में सहायक होते हैं । 
१२--अनामिका पर स्रकैद छीटे समाज एवं राज्य में सम्मान- 
वृद्धि के सूचक हैं, तथा काले छीटे अपमान के हेतु बनते हैं । 
१३--कनिष्ठिका पर सफेद छीटे व्यापार में लाभ अ्रदाव करते 
हैं, एवं काले छीटे व्यापार मे हानि के सूचक हैं। 
१४--अंगूठे के नाखून पर सफेद धब्बा सफलता का सूचक है, तथा 
काला धब्वा संवेगो की तौग्रता का कारण होता है। 
अत: हथेली का अध्ययन करते समय अंगूठे, उँगलियों, पोष्यों 
एवं नाखुनो का विधिवत्‌ निरीक्षण परम!वश्यक होता है । 
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प्नलंत्त 

हथेली के अध्ययन में विभिन्‍न ग्रहों के पर्षतों का विशेष महत्त्व 
हैं, बयोकि यही वह पृष्ठप्रूमि है, जो हथेली की विभिन्‍न रेखाओं को 
प्रभावित करतो है। थे ग्रह, जिनके नाम पर इन पव॑तों का ताम- 
करणहुआ है, विविध विशेषतात्रों के उत्तरदायी माने जाते हैं; गणित- 
ग्रह में ग्रह की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है, तथा यदि कोई ग्रह 
जन्मकुष्डली में विशेष बलयुफ्त होता है, तो वह सम्बन्धित विषयों को 
विशेष रूप से विस्तार देता है * कं 

परन्तु अनुभव में यह देखने में आया है फि यदि जन्मकुण्डली में 
कोई ग्रह विशेष यलशानी होता है, तो उस व्यक्ति की हपेती में भी उत 
ग्रह का पर्यत विशेष उभरा हुआ, स्पष्ट एवं सुघड़ होता है। एक प्रफार 
से देखा जाय तो जन्मकुण्डली और हपेली में फोई अन्तर नहीं है। 
हथेली पर फी रेयैओं ओर पर्यतों के आधार पर किसी भी व्यक्त 
की जन्मकुण्डली आसानी से घनाई जा सकती है। परन्तु यह कार्य 
इतना सहज नहीं है । इसके पीछे कठोर श्रम भौर विशेष अध्यवसाय 
की जरूरत है । ह 

मेरा अनुभव इस विषय में स्पष्ट है। ऐसे घ्यमित जिनकी जेल्म- 
छुण्डली खो गई है, या जिन्हें जन्म-समय तथा तिथि फा शान नहीं है, 
हस्तरेखाओं के आधार पर सही-सही जस्म-तिधि त॒पा जन्म-सम्रय हा: 
किया जा सकता है। यही नही, बविदु हथेली के अध्ययन से किसी भी 
व्यक्तित की जन्मकुण्डल्ली भों बनाई जा सकती है। मैंने एक-दो नहीं 
सैकड़ों ध्यद्िदियो की इस प्रकार से (हस्तरेलाजं के शध्ययन से) जन्म 
तिथि निकाली है, तथा दन्मरुप्ठली बनाई है जोकि शत-प्रतिशत सह 
“रहो है। झ्रतः यह कहना कि हस्तरेखा तथा ज्योतिष फा पारस्परिक 

है. +. 


कोई सम्बन्ध नहीं, निरा भ्रामक है। 
पदतों में भी तीन भेद हैं--(१) सामान्य, (२) विकसित तथा 
(३) भविफसित । यदि ये पर्यत विकसित होते हैं, तो काफी ऊँचे उठे 
हुए, मांसल, स्वस्थ और लालिमा लिये हुए होते हैं। अविकसित पर्वत 
टीक इनके विपरीत होते हैं ; उनका उप्तार सूक्ष्म दृष्ठि से देखने पर 
3 ज्ञात किया जा सकता है । हथेली में जिस ग्रह का पर्वेत्त सर्वाधिक 
विकप्तित होता है, उस व्यक्ति को उसी ग्रह द्वारा संचालित समझता 
घाहिए, और व्यक्ति के चरित्र में उसी पर्वत के गुण शासन करते हैं। 
आधुनिक वज्ञानिक उन्हें पर्वत न कहकर स्नायु-केशिकाओं का 
कैख्र मानते हैं, जो मस्तिष्क के एक विशेष भाग से सम्बन्धित रहते हैं। 
प्रत्येक पुज्ञ अपनी अलग स्नायविर विश्लेषताएँ लिये हुए होता है, अतः 
णो पुज्ज अधिक विकसित होता है, उससे सम्बन्धित विशेषताएँ मानव 
: के चरित्र में विश्षेष रूप से दिखाई देंगी। ग्रह भी तथा उनके पर्वत भी 
इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। 
ग्रह, उनके अंग्रेजी नाम तथा सम्बन्धित प्रभाषों का संक्षिप्त 
'परिचय नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१. बहस्पति--इसे अंग्रेजी में 20[.0: कहते हैं तथा इसका' संबंध 
इच्छाओं के उन्‍तयन ओर प्रदर्शन से है! ४ 

२. शनि--अंग्रेजी में यह ५४४८7 कहलाता है। इसका सम्बन्ध 
आपत्ति, मननशीलता, एकान्तत्रियता तथा चिन्तन से है| 
' , ३, रवि--यह अंग्रेजी भाषा मे 500 कहलाता है। हाथ में इसका 
सम्बन्ध राज्य, मानसिक उन्‍तति तथा विविध कला-कौशन के प्रदर्शन 

नस है। 

४. घुष--इसे ?4८70079 कहते हैं। इसका सीधा सम्बन्ध व्यापार, 
चतुरता तथा वैशानिक उन्नति से है। 

५. हृशंण--हिन्दो में इसे प्रजापति तथा अंग्रेजी में फ्रश्ा३०श 
कहते हैं। इसका सम्बन्ध शारीरिक तथा मानसिक क्षमतां एवं शवित 
से माना जाता है। 

६. नेपध्यून--इसे हिन्दी में चरुण ग्रह तथा अंग्रेजी भाषा में 
प्र८कप्ण6 कहते हैं । विद्वत्ता, प्रभाव, व्यक्तित्व, क्षमता एवं पौदप से 
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इसका सम्बन्ध जोड़ा जाता है । 

७. चनक्द--इसे भंग्रेजी में )[0०४ ऋहते हैं, तथा हयेसी में इसे 
कल्पना, सहृदयता एवं मानसिक उत्वान आदि गुर्यों का अध्ययन रिया 
णाता है । 5४2 

घ. शुक्र--अंग्रेजी में मह ग्रह श८्याएड कहलाता है। सौन्दर्य, प्रेम, 
भोग, दान-धौकत तथा ऐश्वर्य से इसका सम्बन्ध होता है। 

६. मंग्स-- यह पग्रेजो में )(॥7 के नाम से पुकारा जाता है। 
जीवनी-शजित, जीवट, परिश्रम एवं पुईंपोचित गुणों का अध्ययन इसी 
ग्रह से किया जाता है। 

१३०. राहु--यह मंग्रेजी में 7१७॥७ के नाम से ही जाता जाता ] 
कुछ लोग इसे 70:80 [7८36 भी कहते हैं। भाग्योश्नति, आकतिमिक 
द्रव्य-प्राप्ति आदि से इसका सम्बन्ध होता है। 

११. केतु--इसे अंग्रेजी में केतु या 0:3807* 7! भी मद्दते 
हैं। हाथ पर इस ग्रह से सर्वोश्नति जानी जाती है। 

१२. प्यूटो--यह पंग्रेजी में 7200० तथा हिन्दी में इख्ध के नाम 
से जाना जाता है। इस ग्रह से मानप्तिक चितन का अध्ययन किया 
णाता है । हे 

ग्रहों फा क्षेत्र--हस्तरेखा-विशेषज्ञों के अनुसार हयेली में समस्त 
ग्रहों के स्थान निर्धारित हैं, गौर तनिक सूद्म दृष्टि से देयने पर वे तुरन्त 
पहचान लिये जाते हैं! देनी 

बृहस्पति--हथेली में इसका स्थान निम्न मंगल के ऊपर तर्जनी 
के आधाररूप में स्थित रहता है, जोकि सावधानी से देखने पर पौध 
ही पहचान लिया जाता है। 

यह स्वभाव से संचालन, नेतृत्व, अधिकार कौर लेखन का देवता 
है । तंगी और गुरु का पर्वत इन गुणों की अुभिव्यांवत करता है । कप 

बृहस्पति स्वयं देवता होते हुए भी देवगुद कहलाते हैं, अतः जिन 
हपेलियों में गुरु-पर्वेत सबसे अधिक उभरा हुआ और स्पष्ट हो, उसमें 
देवोधित सभी गुण पाये जाते हैं। स्देव उन्नति की आकांक्षा हरते रहना 
उत्तका स्वभाव होता है । 

अपने स्वाभिमान को वे हाथ से नही खोते। ऐसा व्यस्त विद्वाद/ 

हि के 
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न्यायो, गुल्तीत, उरसाही, दचनों का विर्ाह करते वाला, परोरकारी, 
बेरिस्टर, प्याय करने बाला, समाज-मान्य तपा अग्रणी होता है। कटित- 
तैकठिन परिस्पितियों में भो वह विषज्लित गहीं दोता। देध के उच्च 
पदाधिकारी एव प्रतिष्ठित पर्दों "पर हिपत स्पकितर्यों के हाथों का 
अध्ययन किया जाय, तो निस्सम्देह उतका गुरयवंत विकृत्तितावसपां 
में दियाई देगा। जनता गेः विधारों को अपने शमुशूस बना गे री 
उनमें अदृभुत दामता होती है। घामिझ भावनाओं भर दिचाएँ में 
इनकी गहन आस्था होती है । 
यदि गुरु-पयंत अल्पविकरतित या कम उमरा हुड। हो धो उनमें इवे 
गुणों की बुद्ध न्यूनता समभनी चाहिए, और पदि यह बंद अविकप्तिता- 
वस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति में इन गुणों का अभाव ही समझना चाहिए। 
शारीरिक हृष्टि से गुद-पवंत-प्रधान स्यक्ति साधारण कद-काठ के, 
स्वस्थ, सुडौल और हँसमुण होते हैं। वाघन एवं भाषणकला में ये 
पारंगत होते हैं तथा णो भी कहते हैं, वह प्रामाणिक और कसौदी पर 
धरा उतरने वाला होता है। द्ृदय से ऐसे ब्यवित दयालु और परोपफारी 
होते हैं। आधिक पक्ष की अपेदा ये सम्मान और मद की ज्यादा महत््वा- 
कांक्षा रखते हैं। अधिकार, स्वतस्त्रता और नेतृत्व के गुण इनमें जन्‍्म- 
जात होते हैं। के 
ऐसे व्यक्त हृदय में मधुर और कोमल भावनाएँ रछते हैं। हि 
के प्रति उनका सहज रुझान होता है, तथा सुन्दर, सुशील और सलीके- 
दार स्त्रियों से इनका सम्पर्क विशेष रहता है। स्त्रियों के हों में यह 
पर्वत उन्नत हो तो उनमें समर्पण की विदेष भावना पाई जाती है । 
यदि गुर-पर्वत का भुकाव शनि की ओर हो तो यह भुकाव व्यक्ति 
को चिन्तनशील बना देता है। शने:-शर्नः उसमे निराशा की भावना 
प्रबल होने लगती है ; स्वभाव में गम्भीरता, अनास्था और अवखड़पन 
आ जाता है। 
यदि गुरु-परवंत और मानसिक विश्व दोनों सबल हों तो व्यक्ति को 
लैखन-क्षेत्र की ओर भ्रवृत्त करता है। साहित्य में ऐसे व्यक्त पूरी 
सफलता प्राप्त करते हैं। * 
गुड का पर्वत जरूरत से ज्यादा बड़ा और उभरा हो तो व्यक्त 
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की घमष्डी दता दैता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्षी, दंभी और स्वेच्छाघारी 
हो जाता है । 

यदि गुरु की उँगसी अस्वाभाविक रुप से दीर्ष हो तो व्यक्ति 
तानाशाह बन जाता है, तथा निरंकुश घासन में विश्वास करता है। यदि 
उंगली जरूरत से ज्यादा छोटी हो तो गुरु-पर्वत के गुण समाप्त ही जाते 
हैं। टेढ़ी-मेद्दी विक्ृत उंगली व्यक्ति को चालाक और भीद बना देती है। 

यदि बृहस्पति-पदंव पर एक या दो क्रॉस के चिह्न हों तो व्यक्ति 
को घामिक क्षेत्र में बहुत ऊँचा उठा देते हैं। यदि इस पवेत पर घोकोर 
हे हो तो यह चिह्न व्यक्ति को देवी आपदाओं से सुरक्षा! प्रदान करता 

त 


यदि ग्रुरु का पर्वत रवि के मान ऊँचा और उठा हुमा हो तो 
व्यक्ति माहित्य-लेखन से अर्थ एवं यश की प्राध्ति करता है । 

अविकसित गुर-पर्यत लक्ष्यहीनता, काल्पनिकता और साधारण 
यश प्रंदान करता है। भीड़ दगरह्‌ से ये घबराते हैं, तथा एकान्तप्रिय 
बन जाते हैं। 

हानि---मध्यमा उँगली के मूल में शनि का निवास माना गया है। 
यूनानी घर्मशास्त्रों के अनुसार यह कुटिल देवता है॥ हथेली पर इस 
पर्वत का विकास असाधारण प्रवृत्तियों का पोषश् कहा जाता है| यदि 
हथेली में मह पर्वत अनुपस्थित हो सी व्यक्त उल्लेखहीन जीवन बिताने 
को बाध्य होता है। 

मध्यमा ठेगली माग्य की प्रतीक समझी जाती है, क्योंकि भाग्य 
रेखा की समाप्ति इसी उँगली पर होती है । धनि-ग्रह पूरी हथेली में 


और 


| 
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गर, इंजीनियर, रसायन-शास्त्री, वैज्ञानिक और साहित्यकार आदि 
होते हैं, जो अपनी प्रयोगशाला और लक्ष्य के अतिरिक्त इधर-उधर 
झाँकते तक नहीं । दि 

देखे व्यवित पूर्णतः मितव्ययी होते हैं। खेत, बगीचे, मका 
स्थावर सम्पत्ति में ये ज्यादा विश्वास रखते हैं । संगीत, वृत्य भाई 
फम रुचि रखते हैं, और गाने का कम भी पड़े तो अधिकतर दु खेद 
के हो गाने गाते हैं। सन्देहशीलता इनका जन्मजात गुण द्वोता है ता 
अपने स्त्री-पुत्रों पर भी सन्देह करने से नही चूकते । भरे 

अत्यन्त विकम्ित शनि मानव को आत्मद्रोही बना देता है। ऐ 
ही व्यक्ति आत्मघात करते हैं। ठगों और छुटेरों के भी दर्ि-पर्वत 
विकप्तितावस्था में होता है। 

शानि-प्रधान व्यक्तियों का रंग साघारण पी ला होता हथेलियां 
भी पीली होती हैं, तथा स्वभाव से उदास और चिड़विड़े द्वीत हैँ! 
प्रश्पेक कार्य को ये अन्धका र-पक्ष से ही देखते हैं । बढ 

यदि दानि पर्वत बृहस्पति की ओर भुका हुआ हो तो यह थे 
सकेत है। ऐसे व्यक्ति मे बृहस्पति के गुणों का समावेश होने से वह 
श्रेष्ठ एव उन्नत व्यक्ति बन जाता है; परन्तु यदि यह पर्वत सूर्य की 
ओर मुका हो तो व्यक्षित का निष्क्रिय और भाग्यहीत हु बना देता है; 
उसमें निराशा और उदासीनता पहले से अधिक बढ जाती है । व्यापार 
में भी इसे हानि होतो है, तथा पिता से अनबन बनी रहती है; स्वभाव 
विडचिड़ा और शुष्क हो जाता है। दानि-पर्वत च्युत होकर सूर्य-पर्क 
से मिल जाय, तो व्यक्त निस्‍्सन्देह आत्महत्या करता है) हर 

यदि मध्यमा ठेंगली पर मानपस्तिक विश्व की प्रधानता हो 
लेघक, चितक और दाशनिक बनने में शनि सहायता देता है | व्य/वः 
'हारिफ विश्व की प्रधानता व्यवित का आधिक पक्ष मजबूत करती है, 
और मददि निम्न विश्व की प्रधानता हो, तो व्यवित अव्वल दर्ज ब्र 
अपराधी गौर जुआरी बन जाता है। ५ न 

क्षनि के उच्द स्पान पर अनेह रेखाएं हों तो व्यक्षित मीए और 
फामु%ः क्ष्तता है । 

मुप-पवेत् के बराबर यदि दानि-पर्वत उभरा हुआ हो, तो ब्यवित 

भ्रूण 


सफल घिकित्सक, देध या व्यापारी बनता है। आधिक पक्ष सती 
मजबूती बनी रहती है। 
सध्यमा उंगली का घिरा यदि नुकीला हो तो व्यक्ति कल्पना-प्रिय, 
स्वप्नरर्धों बनता है। यदि घिरा वर्गा रार हो तो कृषि, रसायन, विज्ञान 
प्रारंगत होता है / फैले हुए घिरे व्यक्ति को आत्मकेद्धित बना देते 
हैं। छोटी उँगली व्यक्त को तक घवित का नाश करती है मोर गठोली 
उँगलियाँ स्वस्थ कार्य प्रणाली का निर्देश करती हैं । 

: द्ानि-पर्वत पर रेखाएँ शुभ कही गई हैं, जबकि वृत्त, त्रिमुज, 
घतुभु ज, आदि अशुभ कहे गये हैं । 

+ सूर्ये--हृदय-रेखा के ऊपर, अनामिका उंगली के मूल में भूर्य का 
पर्वेत मामा गया है, जोकि मनुष्य की सफलता का चोतक है । यदि यह्‌ 
पर्वेत अनुपस्थित हो तो व्यक्षित साधा रण-सा जीवन बिताने को जध्य 
होता है। प्रतिभा, यश, सम्मान, राज्य, सुख और सफलता का यह्‌ 
पदेत हैतु है । 

इस परत का विकास मनुष्य को निश्चित रूप से प्रतिभावान्‌ और 
यश/शील बनाता है। उन्‍नत, विकसित और शथेष्ठ सूर्य-यर्वत व्यक्ति 
को उच्चपद दिलाने में सहायता करता है । यह स्वभाव से हँसमुख, 
मिल्नसार, मित्रों में धुल-मिलकर रहने वाला तथा क्लबों, सभा- 
सोसाइटियों में छामे वाला ध्यक्ति होता है । इनकी बातें और कार्य 
समाचार बन जाते हैं, और इनकी रचनाएँ जनसाधारण में लोकप्रिय 
होती हैं। 

प्रेम इनका जीवम-साथी होता है, तथा सफलता को ये अपने साथ 
लिए घूमते हैं । ऐसे व्यक्ति संगीतज्ञ, कला कार, लेखक, चिंत्रकार आदि 
द्वोते हैं। प्रतिमा इममें जन्मजात होती है, तथा यश और सम्मान के 
लिए जनशक प्रयत्न करते हैं। आपसी सम्बन्धों में ये ईमानदारी बरतते 
हैं, तथा वेभवभरी जिन्दगी विताने के इच्छुक होते हैं। 

” व्यापार में भी ये लाभ उठाते हैं। प्रतिभा के बल पर ये द्रव्यो- 
पा्जन करते हैं। इनकी वहुमुखी सफलता एं लोगों की ईर्ष्या का कारण 
बन जाती हैं । 

इनके पास भौतिक थियार होते हैं, तथा सुझबुझ के बल पर ये 
हि. 


हथेली पर पर्वतों के) स्थान 
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पीघ्र ही बाव की तह तक पहुँच जाते हैं। कई वार अनपढ़ और 
निरक्षर व्यक्तियों को भी मैंने (सू्य-पर्वत की उन्ततावस्था फे कारण ) 
श्रेष्ठ, धनी और सम्पन्न होते देखा है। सेल और जुए में इनसे कोई 
जीत नहीं सकता। सफलता इनके कदम चूमरी है। स्वभाव से ये खर्चति 
होते हैं, तथा जीवन-स्तर बैमव-विलास पूर्ण होता है। 
इनमें सबसे बड़ा गुण यह होता है कि गलती हो जाने परये ठुरन्‍्द 
स्वीकार कर लेते हैं, पर स्वीकार तभी करते हैं जबकि इन्हें तक और 
प्रमाण से समझाया जाय । मस्तिष्क से ये बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। खुद 
का विरोध ये सहन नहीं कर पाते, तथा अपने बारे में बातचीत सुनना 
इन्हें प्रिय लगता है । कफ 
यदि यह रवि-पर्यंत बुध की और झुका हुआ हो तो व्यक्ति निस्संदेह 
थ्यापार में छोंची सफलता आष्त करता है, वयोंकि रवि सफलता का 
हेतु है, वो बुध व्यापार का हैतु; अतः इन दोनों का मेस श्रेष्ठ व्यापररी 
बनने में सट्टायक होता ही है। 
यदि सूर्यन्पर्वंत ज्युत हो कर ध्वनि की भोर भुका हुआ ह्दोतो 
व्यित में तमोगुणी प्रवृत्तियों बा विकास देखा जा सकता है । ऐसे 
व्यक्ति में उदासी, एकान्तत्रियता, निष्या-ददन आदि भावनाएँ बढ़ 
जाती हैँ; बार्य करने में शिथिलता रहती है। भेतः द्वव्प दो बमी 
बरादर बनी रहती है। किसी एक कार्य-को धरर्णतः सम्पत्त ने कर बीच 
में ही छोड़ देता है, तथा दूसरा नया कार्य प्रारम्भ कर देता है। बस्तुतः 
ठ बा शति की ओर भुकना गानव के पतन का ही चोतक 
हीता है। 
सूय-उँगली छोटी, टेढ़ी-मेढ़ी यय बेडौल हो तो सूर्य के गुणों में 
न्यूनता ला देती है; बदले की भावना बढ़ जाती है, तथा आपसी 
व्यवहार कु हो जाते हैं; 
शंड रवि-पयत पर ब्यूह अथवा आड़ी-तिरछी रेखाएं कुस्वास्थ्य का 
फ्रेत करती हैं । सूर्वन्धर्वेव बहुत अधिक उभरा हो तो व्यक्ति की 
हृष्टि कमजोर गौर शिपिल हो जाती'है । 
यदि अनामिका पर मानसिक विश्व विकसित द्वो तो व्यक्ति 
साहित्य तथा आलोचना में यह प्राप्त करता है। यदि व्यावहारिक 
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विरव सबल हो तो निषुणता प्राप्त करता है और निम्त विश्व के दिके 
ख्ित होने से व्यक्ति आत्मद्रोही अपवा आत्ममोही हो जाते हैं। हि 
जंगली के कोणिक सिरे कलात्मक अभिष्वि के प्रतीक होते हैं; वर 
कार सिरे व्यावहारिक कुशलता के तया नुकझीले पिरे आदक-प्रियवी 
के प्रतीक कहे जाते हैं । ता है कह 
बुध--कनिष्ठा के मूल्ष में जो फूला हुआ माग दिलाई देता है 
बुध-प्वत कहलाता है। इस पर्वत का महत्त्व व्यक्त के जीवन 
इसलिये अधिक है कि यही ग्रह व्यक्तित को, भौतिक सफलताएँ पे 
में समर्य होता है। वुध-प्रघान व्यवित जिस किसी भी काये मैं हा! 
डालते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, क्योकि इन व्वक्षितयों में 3 
तत्परता और परिश्यितियों को ममझने की क्षमता औरों से एुछ डर है 
ही होती है। ये जो भी कार्य प्रारम्म करते हैं, योजनावद्ध करते है! 
इसलिए इन्हें सफलता भी मिल जाती है । 
परन्तु मैंने कुछ विशेष अपराधि गें के ह्वाथों में भी बुधशत की 
प्रधानता देखी है। वस्तुतः बुध-पर्वेत का जहरत से ज्यादा उठना थे पा 
की बुद्धि को कुण्ठाशोल बना देता है । यह बुद्धि-चातुर्य हद से 387 
बढ़ जाने पर वहू व्यक्ति येन-कैन पंसा इकट्ठा करने लगता है । 
स्वरूप सही रास्ते की अपेक्षा यलत रास्ता भी अपना लेता है। गत 
इसमें एतनी ध्यान रखते की बात है कि यदि बुध-प्रवेत विकप्तिताव' 
में हो और उपपर वर्गाकार चिह्न हो, तो व्यवित ऊँचे स्तर का के 
द्वोदा है, जो साधारणतः काबू में नहीं आता, और कानूनी दि 
अपराधी नहीं बनता । ऐसा व्यवित चंचल और मस्थिर मति का 
है, जिससे वद्‌ किसी एक कार्य पर टिकता भी नही और एक उदश 
दूसरा उद्देश्य बदलता रहता है। हर 
बुघ-प्रधान व्यक्त श्रेष्ठ गन शामिफ होते हैं। मानव कहाँ कम 
जोर है, तथा किस्त प्रकार से सामने वाला व्यतित काबू में मा सकता 
इस वात को ये व्यक्ति अच्छी तरह समझते हैं। यही विशेषता 
व्यक्ति को चालाक और चतुर बना देती है, जिमसे ये व्यापार्टिक की 
में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। हट 
बुध-पर्वेत-प्रघान व्यक्रित अवघरवादी और कुटिल भी होते 
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ठीक प्रभय ओर मौके की तसाध्य में रहते हैं, और समय का ठीख-ठीक 
सदुग्योग करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से तो ठीक कहे 
जा सकते हैं, पर सामाजिक दृष्टि से ऐसे मित्र वाछनीय नहीं । ऐसा 
व्यक्ति मफल वजता और चतुर नाटकवाज होता है। मतः समाज के एक 
बहुत बडे वर्ग को प्रभावित किये रहता है । 

इनके जीवन का घ्येय अप ही होता है। द्वव्य संचय करने में ये 
उचित अनुचित का कोई सयाल नही करते । अध्ययन में भी ये व्यक्ति 
गणित, दर्शन या विज्ञ न-वियय चुनते हैं तथा लाभ उठाते हैं। इनको 
बातों से वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पात।। ऐसे व्यक्षित 
गुपोग्प वदीन सफल वक़ता, श्रेष्ठ अप्िनिता और कुशल डॉक्टर हो 
प्कते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी ऐसे व्य केत प्रभिद्धि पाते देखे गए हैं। 
बाबा इनका प्रिय शौक होता है। घूमता, जलव मु-परिवर्ततन और 
“भरक्ृति-महचर्य इनकी 'हॉंवी' कही जा सकती है। 

८ यदि बुघ-पर्वत अत्यन्त उपरा हुआ हो तो ये घन के पीछे पागल 
बने फ़िरते हैं। वे#-वलेन्स ही इतके जीवन का ध्येय बन जाता है, 
और घन-सग्रह के लिए यह जेबकतरे से लेकर डकती तक के घन्मे 
अपना सत्ता है । 

यदि बुघनर्वत सूर्य-क्षेत्र की ओर कुका हो तो व्यक्ति जीवन में 
आमानो से सफलताएं प्र।प्त करता है विधा के क्षेत्र मे सूर्य सहायता 
देता है तथा अच्छे अक दिलाने में समर्थ होता है। ऐसे व्यवित विनोदी, 
सेथक और साहित्यकार भी होते हैं. 
लबीली हथेली और बुघ-पर्वेत या उभार व्यक्ति के मस्तिष्क को 
"पता बनाते हैं. कनिष्ठिका उँगनी का सिरा नुकीला हो तो व्यवित 
सफल व्यापारी द्ोता है। वर्गाकार सिरा उसे तकंसंबत बनाप्षा है। 
फैला हुआ सिरा जीवन में आकस्मिक द्रव्य-प्राप्ति के लिए सहायक 
होता है । गठोली उंपलियाँ व्यवित के बौद्धिक स्तर को उभारने में 
सहायक होती हैं, तथ। मान सिक विश्व की प्रधानता व्यक्ति को जीवन 
मैं वूर्ण .रफतता भ्रद न करती है। ह 
जीवन में सु़लवा के लिए बुघ-पर्वेत.का श्रेष्ठ होता-परमीवेश्यक- 
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हर्शल-यदि वास्तव में दैखा जाय, तो यह ग्रह अन्य ग्रहों की 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल और समय है। इसका क्षेत्र दृद्य ठ्ध 
भस्तिष्क-रेखा के बीच है, और कमिष्ठिका के नीचे, मुधन-यवेत से 
जरा नीचे को ओर स्पष्ट दिखाई देगा। गा 

इस ग्रह का पूर्ण प्रभाव हृवय और मत्तिष्क पर होता है. की 
इसके पर्वत का एक छोर हृदय-रेखा को तथा दूसटा छोर मस्तिकी 
रैबा को छूता है। जिन व्यक्तियों की हपेली में यह पर्वत बुध कै 
नीचे तथा हृदय एवं मस्तिष्फ-रेखा के बोच में होता है, वे प्रति बह 
निक और गणक होते हैं। अणु-परमाणु टेलीविजन आदि आश्चर्य 
जनक एवं जटिल यन्‍्य्रों की रचना में इन व्यक्तियों का हाथ रहता ॥ 

यदि हशल पव॑त का उमर कम जो तो व्यत्ित मशीनरी कार्यों 
। लेता है, तथा ऐसे ही क्षेत्र में नौकरी कर सफलता प्राप्त करता 
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ह॒शंल-पवेत पर चतुर्भुज या तिभुज व्यक्ति के लिए परम हौभास- 
शाली माना गया है +ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से तिल लत 
प्राप्त फरता है ; समाज में उसका सम्मान होता है! यि कोई रेडी 
ह्॒शल पव॑ त॒ से उठकर अनामिका उँगली की ओर जाम, तो 
जीवन में श्रेष्ठस्तरीय जीवन व्यतीत करने वाला होता, है। प्रहिद्ध 
भारतीय वैज्ञानिक डॉ० होमी भाभा के हाथ में हशंल-पर्वंत और उत्त- 
पर यह रेखा इस कपन का प्रमाण है । हात 

यदि हरशेल-पर्देत का मुबाव बुध की ओर हो तो उसके जी वर्ग हु 
के गुण म्यूत होते हैं, तथा बह अपनी अजिभा का दुष्परोग करने वाली 
होता है, एवं अन्तर्राष्ट्रीय ठग, छुटेरा या बदमाश द्वो जाता है । 
व्यक्ति अधिकतर हृदय रोग से पी ड्ित रहते हैं। 

यदि ह्॒शल-पव॑त नपच्यून-पर्वेत की ओर भुकता हुआ दृष्टि 
हो दो ऐस्ते व्यक्ति को पूरा ऐयाद समझना धाहिए। वह एक ५ 
सन्तुष्ट महीं रहता, अपितु सौन्दयं के पीछे भटकता रहता है। उसका 
बेबाहिक जीवन परूर्णरूपेण नस्ट रहता है, तथा उसे पत्नी एवं पुत्रों तक 
से कोई मोह नहीं रहता । व्यसनों में लिप्त रहने के काशण इसका 
डुःखमम रहता है । 
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भेपण्यूत--नेपच्यून प्रह पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उसका 
पृष्दीवासियों पर कम हो प्रमाव पड़ता है, फिर भी धोड़ान्यहुत जो 
हुप भी प्रमाव पड़ता है, वह स्पायो और आहचयंजनर होता है। 
मनुष्य की हथेलों में सेपच्यून-प्रह का क्षेत्र मस्तक-रेखा से नीचे 
और चन्द्र-कषेत्र के ऊपर होठा है। यह पव॑त उत्तम एवं व्यवस्पित रूप 
हे उभरा हुआ हो हो व्यक्ति श्रेष्ठ सगोतश, कथि, शाइर या लेखक होते 
। ध 


कभी-कभी इस पर्वत के ऊपर एक पतली-सी रेखा निकली हुई 
दिलाई देती है जो आगे चलकर भाग्य-रेघा या मस्तिष्क-रेखा से मिल 
जाती है, ऐसा होना अत्यन्त शुम मात्रा गया है। पादचारय हस्तरेखा- 
इस साइन को ॥7#0८70० [6 कहते हैं। वस्तुतः यह लाइन 
स्थक्ति को अत्यन्त उच्च पद पर पहुँचा देतो है। 
यदिनेषच्यून-पर्वंत बहुत अधिक उमरकर घर्द्र-क्षेत्र की ओर भुकता 
दिल्लाई दे तो व्यक्ति घटिया स्तर का बनता है, ऐसा समझना चाहिए। 
ऐसा व्यक्ति संकी्ण मनोवृत्ति का एवं निदनीय कार्य फरने वाला होता 
है। यदि कोई रेखा नेपच्यून-पवत पर से उठकर मस्तिष्क-रेखा को काटे 
तो व्यक्ति निस्सदेह प्रमादी और पागल होगा । 
यदि नेपच्यून-पर्वत अस्वामाविक रूप से उभरा हुआ हो तो व्यक्ति 
का पृहर्य जीवन दु:ख़दायी समझना चाहिए । ऐसे व्यक्ति चिड़चिढ़े, 
एंकाजु तथा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं? यदि नेपच्यून-पर्यत उभरकर 
हृएस-यवदंत से मिलता हो, तो व्यक्त निस्सन्देद घन के लालच में अन्य 
र्पकजितयों की हत्या करेगा । ऐसे व्यवित उच्छु खल, असन्तोषी तथा 
घन-सोलुप होते हैं। अपने कार्यों से ये बेपरवाह होते हैं तथा कार्य 
करते के बाद पछताते रहते हैं ॥ 
यदि नेपध्यून-पर्व॑त पर क्रॉस पा चिह्ध द्वो तो व्यवित घनवानु घर 
में भी जन्म सेकर दरिद्री जीवन व्यतीत करता है ।॥ मैं एक ऐसे सख- 
पति एिता के एकमात्र पुत्र को जानता है, जिसके हाथ में इस प्रकार 
का चि७झक्ू था, और पिता की मृश्यु के बाद उसे दर-दर की ठोकरें खाते 
देदा है हस्तरेखा-विश्षेषज्ञों को ऐसे व्यक्तियों से पूरी सावधानियाँ 
रखनी भाहिए। हि रू 
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चख - बन्द ग्रह मनुख्य के सर्वाधिक तिव ट ग्रह है, इम लिए एव 
प्रमाव भो मनुष्य पर सबसे अधिक रहता है। यह प्रह सोस्दर्य-कश्ला 
और झोतसता का प्रधान ग्रह है। दे 

दाहिने हाथ में आयु-रेखा से बाई और, नेपच्यूत-टेत्र के तीरे, 
मणिवध से ऊपर स्वतस्त्र भाग्य-रेखा से मित्ता हुआ जो क्षेत्र है, वह 
चस्दर-क्षेत्र या घन्द्र-पवंत कहलाता है। चर्द्र-प्रधान व्यक्ति आएमदः 
कलाकार होते हैं, कल्ग्ना इनकी सहचरो होती है, तथा कोम॑तता, 
रफखिकता एवं भ'वुकुता इसके स्वाभाविक गुण होते हैं । 

चर्द्र-स्थान पुष्ट एवं उस्नन हो तो व्यवित में भावुझता, कहा, 
प्रकृतिप्रियता एवं मौस्दय॑-प्रेम विशेवरूप से बढा-चढ़ा होता है ' 
लोग होते हैं, जो वास्तविक दुनिया से परे हटकर म्वप्नलो5 मैं विबरण 
करते हैं। इनके जीवन में कल्वनाओं का अभाव नहीं रहता * में हर 
समय अपने-आप में खोये हुए, अवनी ही दुनिया में मत और शॉर्वि 
की खोज में यत्र-तत्र विच-ण करने वाले होते हैं।.* हो 

यदि चन्द्रनपवेत मौघा उभर हुआ स्पष्ट एवं उल्तत होता है, 
व्यक्ति पूर्णतः प्रकृति-प्रेमी होता है; संसार के छल-फपद से दूर मी 
माजिन्य से हटकर सौर्दय-नगरी में विवरण करने वाला होता हैं। 
व्यक्त उत्तम कोटि के कलाकार, सगीतज्ञ, कवि एवं साहित्यकार 8 
हैं ' ऐसे मनुष्य कोमल-प्रकृति मिलनमार घामिक विचारों से समपल 
एव सुमस्कृत होते हैं। इनके विचार स्वतन्त्र एव श्रेष्ठ होते हैं। कीमन- 
प्राण कवि पंत के हाथ में चन्द्र-पवंत का उन्‍्तत उमार एवं तदबुतार 
फल ठेखा जा सकता है । ५ 

अन्द्र-पव॑त की अनुपम्थिति ऐसे ही हाथों में होगी, जो पूर्णतः 

भौतिक्व!दी और कठोर-हृदय होगे । युद्ध-रिपासुओं की हथेली मर 
चन्द्र-पर्वत की क्षीणता ही दृष्टिगोचर होगी । 

चन्द्र-पवंत का उभरा हुआ ह्वोना इस बात को स्पष्ट करता है 
कि व्यक्ति कत्तई भौतिकवादी नहीं है। प्रेम एवं सौन्दर्य उनकी कमें 
जोगी होता है, तथा प्रेम का अन्त भी दु खान्त ही होता है | अधिक 
विकसित पब॑त हो तो व्यज्ति पागल तक होता देखा गया है । हितों 

चन्द-पर्वत मध्यमस्‍्तरोय उभरा हुआ हो तो व्यक्तित दवाई 
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में हो मस्त रहने वाला होता है । वे साट पर पड़े-पड़े कई वर्षों तक 
की योजनाएँ इना सेते हैं, पर कार्यान्वित करना चाहते नहीं, या वे 
कार्यान्वित करने में अक्षम रहते हैं। 
ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक भावुक होते हैं । छोटी-सी विपरीत बात 
भी इन्हें गहराई से छूती है; छोटा-सा व्यंग्य भी इनके अन्तस्तल को 
छेड्ने में समर होता है ऐसे लोगों पें संघर्ष करने की भावना महीं 
होती; वि (रीत परिस्थितियों से उलझ्नता इन्हें आता नही, तथा आत्म- 
विश्वास डी ्यूनता जीवन में असफ़सताओं को जन्म दे देती है। 
सदि अन्द्र-पवंत विकसित होकर हथेली के बाहर की ओर भुकता 
पता जाता हो, तो इनमें रजोगुण की प्रधानता बन जाती है * ऐसे 
वउ्यवित इन्द्रियलोलूप विषयी एवं कापी बन ज/ते हैं तथा पुन्दर स्त्रियों 
के पीछे चक्कर काटते रहते हैं. ऐश-आराम एवं पोगविलासमयी जिल्‍्दगी 
बिताना इनका ध्येय रहता है। 
यदि हथेली में चन्द्र “वेत, शुक-पर्बृेत की ओर मुकता हुआ दिखाई 
दे तो ध्यवित पूर्णतः भोगी होत है? मिलेज्जता उनके लिए आभुषण 
होती है । व्यसनो में ये इतने अधिक फेस जाते हैं कि उन्हे अपने-पराये 
का भी भेद नही रहता तथा सप्राज मे बदनाम हो जाते हैं । 
यदि चर्द्र-प्वंत पर आड़ी रेखाएँ दिखाई दे, तो व्यक्ति कई बार 
जल-यात्राएँ करता है । याद वृत्त हो तो राजनैतिक कार्यों से यात्राएँ 
करता है। 
यदिमानसिकऔर व्यावहारिक विश्व उन्‍नतावस्था में हों तो ऐसे 
- व्यक्ति श्रेष्ठ भाषाविद्‌ एवं आचार होने हैं । 
शुक्र-अगूउ के दुसरे पारुए के नीचे, आयुनरेखा से पिरा हुआ 
* जो पठार-सा दिखाई देता है यही शुक्र-परवंत कहलाता है । यूनानी 
भर्म-शास्त्रों में इसे कला-प्रेम और सौन्दर्य की देवी कहा गया है । 
वस्तु छुक्रप्रह-प्रधान व्यवितयों में इन गुणों का श्रेष्ठत म विकास होता 
है, इसमें सन्देह नही * 
यदि यह पर्वेत पूर्णतः विकसितावस्था में होता है, तो व्यक्ति का 
स्वास्थ्य अच्छा समझना चाहिए, उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ एवं प्रभाव- 
भाजी होता है; जोश, हिम्मत और साहस की उसमें कमी नहीं होती ॥ 
ि है. 


पर्वों क्षी विभिन्न स्थितियां (0 


पदि यहूं पदत कम विकसित हो तो व्यक्ति में ाहत और घोश की 
करगी होती है। परन्तु यदि यह उप्तार आवश्यकता से अधिक उभरा 
हुमा दिखाई दे तो व्यक्ति में जोश जरूरत से ज्यादा होता है, बठः 
वह 09909॥6 5०८ फी ओर अधिक शिचता है, अर्थात्‌ स्त्री हो थो 
पुर बी ओर तथा पुष्प हो तो स्त्री की मोर आकर्षण अनूभद 
करता है । 
शुक्र-पर्वंत की अनुपस्थिति व्यवित को निर्मोही, बीतरी शौड़ 
संन्यातती बना देती है, जो घर-बार छोड़सर जंगर्तों व ही दिकाट 
करता है। ० दट 
यदि दुक कर उभर उन्ततावस्था में हो, कौर पुप्ट #दुद्ट हुर्र 
सन्तुन्षित मस्तिष्क-रेखा मद्दो तो व्यवित प्रबल कायी और ४फ्ान 
सोलुप हो जाता है । उसके प्रेम के पीछे निएयय ही दास दि 
'(हवी है। इनके प्रेम का अन्त वासना के अन्यर्गत ही हट है ४ 
/ श्रेष्ठ घुक्र-पर्वेत दाले व्यवित सुरुचिपूर्ण, स्पष्ट एर्ई हु? दीप दद 
करने वाले व्यक्ति होते हैं, परन्तु रवतप्रव हू ढी ४5४० & करलश्प 
ये जरा-जरा-्सी वप्त पर उफन पढ़ते हैं ठ॒द़ा कट दे हर ऋफड है, बड़ 
धीघ्र ही इनका फ्रोध घान्‍्त भी हो पाता है द्रीर कि #जद हट पर 
क्षम।याचना करने में भी नहीं हिचकिबांडे $ 
छुक-पर्यंत का उभार व्यवित के बेड) ढी #छफरद वर ६ 
धाल्ती भी थना देता है। उसके बेहर॑ में दुद्ठ दा #6#78 हगा है 
कि लोग घरदस उसकी ओर आहष्ट हं5 है। #वज को थे ध्यकित 
भार नद्ठीं समझते, अपितृ हमदे-हैं८४ 2६ ६:४६ हैं। हेगे स्यकित 
ईमानदार होते हैं तथा अपने «5 & 2८ दृर्दव: जागकक रहते हैं ९ 
हि वस्तुओं के प्रति इनढा उड़ इक डा कि द्टी कष्टा जा सी 
कड़ी भोर स्रदुरी ८32 श्र अुक-वर्यद छा ऊंचा उ दुपड 
पर भी सा का हट गटर घट रह. 
सादा, चिकनी कर किम आस 
वस्पा में हो ठो सखिता 2 22 हर 
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ऐसा व्यवित प्रेम करेगा, तथा काम्प में इसकी बहत आस्था होगी। 

धुक-प्रधान व्यक्तियों को अप्िकदर गसे, फेफड़े सपा दिस, हे का 
बीपारी होतो है। ये व्यक्त ईइवर में आत्पा नहीं रशते व 
सच्छन्द जोवन के हामी होते हैं ऐगशे व्यक्ति के मित्रों की संख्या बहुत 
अधिक होती है। व्यप्तन इनको प्रिय होता है, तपा प्रेम मर धौंदर्य 
बी अपने जीवन को सिद्धि समझते हैं । 

यदि घुकर-परवंत दबा हुआ, सिजलिजा तथा छोटा होता है, रो 
ऐसे ध्यवित प्हष्ट स्वमाव के होते हैं तथा निम्नस्तर से श्पिरीत योति 
को प्रभावित करते को चेप्टा करते हैं. वामनाओं को तुत्ति के पीछे ये 
पागल रहते है । अश्लोलता की मात्रा इनमें कुछ बढ़ जातो है! 

यदि यह पर्यंत समठल हो तो व्यक्तित आश्मकेन्द्रित हो जाता है। 
प्रेम और सौस्द्य के स्थात पर ये तक ठथा बुद्धि से काम लेते हैं । ऐसे 
स्यव्त कानून और चिकिस्सा में गहरी दचि लेते देसे गए हैं। 

यदि घुक्र-पर्यत उन्ततावस्या में हो और उँगलियो के सिरे कोणिश 
हों तो व्यवित में कलात्मक रुचि की वृद्धि होती है । वर्गाकार पिरे हों 
तो व्यक्ति समझदारी और तक से काम छेता है। फैते हुए पिरे व्यक्ति 
को प्राणिमात्र के लिए दयालु बना देते हैं । 

यदि चरित्र फो परे रख दें, तो शुक-प्रधान-स्यक्ति श्रेष्ठ मित्र 
सिद्ध होते हैं । 

भंगल--जीवन-रेखा के प्रारंभिक स्थल के नीचे, और उससे 
घिरा हुआ शुक्र-पर्वत के ऊपर जो फैला हुआ स्थल है, वहीं मंगध- 
परबेत या भौम-पर्वंद कहलाता है। मंगल मुझ्यतः युद्ध का देवता है। 
शुरवीरता इसमे कूट-कुटकर भरी हुई है, अतः में गल-प्रधाने- 
साहसी, निढर और शक्तिशाली तो होते ही हैं। 

इन लोगो में हिचक, कायरता या दब्बुपव नहीं होता । हाथ मे 
दो मंबल-पर्वत होते हैं, और दोनों ही पवतो के अपने ही गुण हैं। ऊप्प 
मंगल की उन्‍्नतावस्था जहाँ जीवन में हृढ़ता और संतुलन लाती है, वहाँ 
निम्न मंगल व्यकित को लड़ाकू प्रवृत्ति का बना देता है । 

हथेली मे मंगल-पर्वत की अनुपस्थिति भीझता को द्योतक है। 

संगल-पर्वत-प्रधान व्यक्ति गोल चेहरे के, सुडोल, द्वृष्टपुष्ड तपा 

ध्रे 


ऊँचे कद-काठ के होते हैं। धेय॑ और साहत इनके प्रघान गुण होते 
हैं। बन्पाय को ये रत्तीपर भो सहन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति पुलिस- 
विभाग या मिप्तिटरों में ऊँचे पदों पर पहुँचते हैं। धासन करने का 
इनमें जन्मजात गृध होता है। आपत्ति के समय ये अतुलनीय थे 
बढाते हैं। यात्रा करना, सुस्वादु भोजन और नेतागी री इन्हे प्रिय होते हैं। 

ऊध्य मंगल यदि पूर्ण विकसित होता है तो व्यक्ति लड़ापू नहीं 
होते. बल्कि तडों एवं प्रमाणों से विरोय प्रस्तुत कर विजय प्राप्त करते 
हैं। निम्न गगल का विकास व्यरित को बे तन्‍बात पर लड़ने बा 
सम्पट और धुर्त बना देता है । 

' मंगल-पर्दत यदि बहुत विकसिठ हो तो व्यकित दुराचारी और 
अपराधी हो जाता है । मंगल-पर्वत का उभरा हुआ होना, कठोर और 
हे हो तथा गोल अगुठा निश्चित रूप से एक हत्यारे के बिछ्ठ 
होते हैं। 

* यदि मंगल-पर्य त का भुकाव शुक्र-क्षेत्र को ओर होता दिश्लाई दे 
तो समझना चाहिए फि व्यक्त सदगुणों की अपेक्षा दुगणों की और 
ही अधिका घिक बढ़ रहा है। उसके हृदय फो तीत्ता या जोश्ष प्रेम में 
तथा सोन्दय में विकसित ही रहा है। ऐसे व्यक्ित छूटी शान-शोकत 
हो गीदड़-भभकी देकर काम निकालने वाले तथा डरपोक होते 


« मंगल-प्रधान व्यक्तियों की शवचा कोमल नहीं होती, अपितु कठोर 
ओर भोटी होती है। यदि मंगल-पर्वेध पर मंगल-रेखा साफ उरी हुई 
हो हो व्यक्ति युद्धप्रिय बनता है । ऐसा व्यक्त या तो सेनाध्यक्ष बन 
जाता है, अपवा प्रश्नण्ड डाबू: वन जाता है । जोश दिलाने पर ये कुछ 
भी रूर गुजरते हैं । 

हु मंगल-पर्वत पर त्रिकोण, चतुभुज या वृत्त ठोक नहीं होते । ऐसे 
घिल्ञ रक्त का दूषित होना ही स्पथ्ट करते हैं। 
यदि हथेली का रग लाल होता है, और मंगल-पर्वत उन्‍्दतावस्यां 
में द्वो, तो व्यक्ति उच्चपद प्राप्त करता है। गुलाबी रंग मंगल- 
प्रहोत्पन्न दुर्गूणों को मिटा देता है। पीला रंग व्यवित को अपराध की 
तरक प्रवृत्त करता है, तथा नीले या बेगनी रंग की हथेली जीवन-भर 
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रोगी रहते रा संकेत देती है। . 

यदि मंगल-प्रधान व्यक्तियों की हयेसी में मानसिक बिश्द सब 
होता है, तो व्यक्त महत्वाकांक्षी होता है, तथा सक्य की ओर गढ़ो 
में सतत्‌ चैष्टारत रहता है। यदि मध्य विदवप्रधान हो दो डे 
व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, तथा व्यापार में कई प्रष्ार न्‍ 
खतरे उठाता है। निम्न विश्वप्रधान हो तो व्यक्ति दुगु गन्मस्पल, 
व्यसनी और सम्पट होता है। तो 

मंगल-पवत उन्नत हो और हथेती में उँगलियाँ कोमिक हों 
व्यवित आदर्श प्रिय होता है। वर्याकार उँपहियाँ ब्यक्िको म्यावहाि 
फैली हुई उंवलियाँ व्यक्ति को तत्पर और चतुर बनाती हैं। गठ 
उँगलियाँ हों तो व्यक्ति ताकिक तथा सोच-समझकर कार्य करने 
होता है। | 
मंगल-पर्वत पर फ़ॉस हो तो व्यक्ति की सृत्यु युद्ध में समझती 
चाहिए, तथा जाल हो तो दुघंटना में मृत्यु होगी, ऐपा विचार करती 
चाहिए । ही 

राहु-हंथेली के बीच में मस्तक-रेखा से नीचे चद्र, शुक्र 
मंगल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, वह राष्टर-क्षेत्र कहलाता हैं। भाग- 
रेखा कर यमन इसी राहु-पवत पर से होता है, जो कि आगे घतकर_ 
शनि-परवत पर पहुँचती है। 

राष्र-कत्र हथेली पर यदि पुष्ट और उन्‍नतावस्था में हो। वो ४ 
पर्वत निएचय ही व्यवित को भाग्यवान्‌ बनाता है। यदि भाग्य-रैसां 
पुष्ट और गहरी होकर इसपर से जाती हो तो उक्त कथन में दो राय 
भी नहीं होतीं। यह भाग्य-रेखा जितनी ही स्पष्ट और साफ़ तथा 
गहरी होगो, व्यक्ति यौवनावस्था में उतना ही भाग्यशाली द्वीता है। 
ऐसा व्यक्ति दयालु, परोपकारी, प्रतिभावान तथा तीर्षयात्रा करते 
का शौकीन होता है। - 

यदि हथेली पर राहु-पर्वेत तो उभरा हुआ हो, पर उसपर भाव्य- 
रेखा द्वटी हुई, जंजीरदार या सदोष हो ठो व्यक्ति एक बार ऊँचा झठकर 
फिर पतन।वस्था में जाता है। व्यापारिक कार्यों में उसे बुरे दित 
पड़ठे हैं तथा सफलता मिल्लते-मिलते असफलताएं प्राप्त हो जाठी है 
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मदि राहु-पवेत हपेली के सध्यभाय की ओर सरक गया हो तो 
व्यक्ति को यौवनकाल में बहुत बुरे दिन देखने पढ़ते हैं। यदि हवेली 
के बीच का हिस्सा गहरा हो जौर उसपर भाग्य-रेखा विच्छू खल हो 
- सो व्यक्ति यौवनकाल में दर-दर का मिखारी हो जाता है, ऐसा देखने 
में आया है। 
राहु-ओषेत्र कम उधरा हुआ'हो तो व्यक्ति कलह॒प्रिय, चंचलचित्त 
तथा संपत्ति का विनाश करनेवाला होता है! 

* कैतु--हथेली में केतु ग्रह का क्षेत्र मणिवस्थ के ऊपर धुक्र और 
चन्ध-क्षेत्रों को विभकत करता हुआ भाग्य-रेखा फ्षे प्रारम्भिक स्थान 
,कै पास होता है । इसका अधिकतर फल राहु फे समान ही होता है। 

केतु ग्रह अपना प्रभाव जीवन के पाँचवें वर्ष से बीसवें वर्ष तक 
ही रखता है। यदि केतु-पर्वत स्वाभाविक रूप से उन्नत और समतल 
हो, तथा भाग्य-रेखा भी गहरी और स्पष्ट हो तो वालक भूग्यथाली 
होता है। ऐसा वालक धनी विता के यहाँ जन्म लेता है, और अगर 

, पिता गरीब ही तो ऐसे बालक के जन्म के परचात्‌ पिता को आकस्मिक 

घनलाभ होता है, जिससे उक्त बालक का पालन-पोयण उत्तम रोति 
से होता है। विद्याजन में ऐसा बालक तत्पर रहता है, तथा समाज में 
उसे पूरा सम्मान मिलता है। 

यदि कै-ु-पर्वत अस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो तथा भाग्य-रेखा 
घृमिक हो, या कटी-घेंटी हो तो व्यवित बचपन में बुरे दिव देखता है। 
माता-पिता की आधिक स्थिति दिनोदिन गिरती ही जाती है, तथा 
शिक्षाओआध्ति के लिए ऐसे बालक को काफी भटकना पड़ता है। ऐसा 
बालक धचपन में रोगी रहता है, तथा भली प्रकार से इसकी सेवा- 
सुश्रूषा नही ही पाती । 

यदि कैतु-पर्वत दवा हुआ हो तो भाग्य-रेखा प्रवल्न होने पर भी 
व्यक्ति की दरिद्रावस्था नही मिट सकती । बालकाल में ही इसे पेट के 
फई रोग हो जाते हैं तथा चिकित्सा पर काफी व्यय होता है व इसकी 
शिक्षा बुबार रुप से नहीं चलती, तथा शिक्षा के क्षेत्र मे यह बुद्ध, ही 
रहता है। ऐसा बालक मंदबुद्धि एवं भाग्यहीन होता है। 

स्छुटो--अंग्रेजी में इसे ए।०४० तथा हिन्दी में इन्द्र के नाम से इसे 
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र है 0 व्यंजन 
* चाना णाता है। इसका क्षेत्र हृदय-रैसा-के नीचे तथा मस्तिष्क रेखा के. 
ब्सर ह॒र्शल तथा गुरु क्षेत्रों के धो है) साधारणतः यह कैतर प्रत्येक 
ब्यवित के हाथ मेंमज़) प्रकार देखा जा सकता है ।-+ कि 8 
औने प्लूटो की प्रभाव शधिकेतर मनुष्य सी वृद्धादृस्था में रेले| है. 
यदि प्छूटो का पर्वत विकद्धित, श्रेष्ठ एवं उन्नवावस्था में होता हैं, तो 
व्यस्त ने यौवनकाल में चाहे कितने ही युरे दिन देखे हों, दुद्धावस्था 
उप्तफी सानमन्‍्द बौतती है। जीवन के ४२वें वर्ष से प्लूटो का प्रभाव 
प्रारम्भ होता है, थो मृत्यु तक रहता है। यदि प्पूटो-क्षेत्र पर क्रॉत फा 
' घिह्न हो तो व्यक्त चालीस से बयालीस साल के बीच में दुर्घटना का 
: छ्िकार होता है| 
सदि यह पर्वेत आवश्यकता से अधिक विकसित हो तो व्यक्ति 
निरक्षर तथा अपव्ययो होता है/ मित्रों का उसे सहयोग नहीं मिलता 
१ एपीं जीवन में निरन्तर दाधाओं का सामना करते रहना पड़ता है। 
) , यदि यह पर्वत दवा हुआ हो, था न हो, पो व्यक्षित की वृद्धावस्पा 
, चेत्यन्त कठिनता से व्यतीत होती है; अक्सर भाग्य इन्हें घोल देता! 
है है ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा तथा ईष्यलि होता है। प्यूटोः 
, पर्वत पर भाग्य-रेखा का गन ने होना व्यवित की भाग्यहीनता की हृ 
संकेत समझना चाहिए । $ 
; पर्वेत-युग्म--हयेली १२ प्रत्येक ग्रह के पर्वत का सामान्य विवेचर 
पीछे के पृष्ठी में किया णा चुका है। अधिकतर द्वाथों में से एक से अधिर 
परवेंत विकृसितावस्था में पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन दोनों पर्वत 
सम्बंधित फल व्यवित के जोवन में देखे जा सकते हैं। प/ठकों में 
सुविधा के लिए दो-दो पर्वतों की विकासावस्था से उत्पन्त फल मं 
+ सामान्य विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
३४ शुरु--गरुहु और शनि--उत्तम भाग्यवर्घक | गु6 और सूर्य--अेप 
' बन-सम्मान, पद और ल्याति। ग्रृंद और बुध--काव्य-आषास्त्रादि 
* निषुणता, ज्योतिष ज्ञान में दंचि, सफल गणितेज्ञ, उत्तम स्यापारी ए 
.' चैष्ठ वक्ता | गुद और मंगल--झुरवी रता, पराकम, नीति-निषुणर 
; एवं रणसंचालन-योग्यता | गरुद मोर नेपच्यून--श्रेष्ठ विचार, उत्त 
पधर्। गुर भोर हशंल--विश्वान में रुचि, ख्याति एवं प्रोपकार $ 
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भावना । गुरु और प्लूटो--उवेर मस्तिष्क, श्रेष्ठ वक्ता । .गरुए और 
राहु--आत्म-विश्वास में कमी, दुष्ट विचार । गुर और कैतु--बाबाएँ, 
चिन्ता एवं परेशानी | गुर और चन्द्र--गम्भीरता, व्यक्तित्व एवं 
कार्य में सुपड़ता । गुर और युक्र--मभव्य व्यक्तित्व, सम्मोहन की विश्येष 
योग्यता । - 
दनि--शनि और सूर्य--वैज्ञानिक भावना, तर्क-शक्ति, मनते- 
शीलता । शनि और बुध--विवेकपूर्ण निर्णय, उत्तम विचार। शनि 
और शुकू--स्वार्थी, सौन्दयं-भावना में वृद्धि, प्रेम में दीवाना । दाति 
और राहु--उत्तम गुणों से भूषित, आकस्मिक द्रव्य-लाभ | शनि और 
क्रेतु---योवनावस्था में कठिनाइयाँ, आजोविका की चिन्ता । शनि और 
जेपच्यून-नयात्रा, विदेशनयमन । शनि और हशशल--कल्ाओं में निपु- 
णता, एकान्तप्रियता। शवि ओर घ्लूृदो--विवेक, तेजस्विता और , 
भपुराई। शनि और चन्द्र--रहस्यमय व्यवितत्व। शनि और मंबल-- . ' 
लड़ाकू प्रवृत्ति, और आवेश में सब कुछ कर गुजरना । 

सूरमे--सुर्य और बुघ--वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास, सफल 
अन्तर्रा्रीय व्यापारी । सूये और शुक्र--मिलनसार, सफल मित्र एवं 
पौजनावद्ध रूप से कार्य करनेवाला । सूर्य और राहु--सकट, चिन्ता, 
दुःख । सूर्य ओर केतु--विदेश-गमन। सुर्य और हर्शल--ज्ञान, विवेक्ष 
और आत्मख्याति । सूर्य और नेपच्युन--सोच-समझकर कार्य करने- 
वाला। सूर्य और प्लुटो--धघी रता, ग भी रत्ता। सूर्य और चन्द्र---कल्पना, 
कृृत्रिमता और आडम्वर। सूर्य और मंगल--बलिदान की प्रबल 
आावता । 2 
बुध--बुध और शुक्र-विपरीत योनि के श्रति गहरी रुबि. 
संगीत-कला-प्रेम । बुध और राहु--चिडचिड़ा स्वभाव । बुध कौर 
केतु--यात्रानपरेम, मानवीय गुणों का विकास । बुध और हर्शल--प्रेभ, 
कन्पना ) बुध और नेपच्यून--कल्याण-कामता, परोपकार | बुध 
और प्लूटो--सफल अस्तर्राष्ट्रीय व्यापारों | घरुघ और चरन्द्र--दूर- 
दर्शिता, सुझवूझ और वैज्ञानिक प्रतिभा। बुध और मंगल--तुरन्त 
निर्णय लेने की क्षमता] 

शुक्र--शुक्र और चन्द्र--प्रेम-भावना की तीद्वता, सौन्दर्य-वासना, 
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कैला-प्रेम । शुक्र और राहु--निम्तस्तर की स्त्रियों से सम्पर्क शुक्र 
और केतु--सहज द्रवणशीलता । शुक्र ओर हशेल-पम-्तीव्रता । 
शुक्रऔर नेपच्यूव---उच्चरोटि का कला-ब्रे म, गहरी संवेदनशीलता । 
शुक्र और प्लुदो--जीवन-क्षमताओं को रमझनेवाला। शुक्र और 
मंगल--पंगीत-ज्ञान में पूर्णता । 

घम्र--चन्द्र और मंगल-ससमुद्र्यात्राएँ॥ चत्र औौर राहु-- 
दुष्ट मित्रों से सम्पक । चन्द्र औरे केठु--भौवनावस्था में प्रेम का 
द्वटना भग्न-हृदय | चन्द्र और हर्शल---सहन भावना) चन्द्र मौर 
हो गज माला, कल्पना । चन्द्र और प्लुदो--प्रवल काम- 

ये । 

राहु--शहू और केतु--प्रबल दुःख, आजीविका के लिए कठोर 
श्रम । राहु और हरशल--चिन्ता, दुःख । राहु और नेपच्यूत--विदेश 
में विवाह। राहु और प्लूटो--संवेदव-भावना, अपराध-बूत्ति । 

फैतु--कैतु ओर हशंल--दु.ख और कठोर शासन-भावना । कैतु 
और नेपच्यून--विवेकशून्यता । केतु और प्लूटो--सम्मान-बूद्धि । 

हर्शंल--हर्शल और प्लूटो---उच्चस्तरीय वेशानिक प्रतिभा) 
हर्शल और नेपच्यूत--विदेश-गमन, उच्चप्रद-प्राष्ति । 

नेपच्युन--नेपच्यूब ओर प्युटो--तीग्र कार्मांधता, विदेशों में 
प्रणय-सम्बन्ध । 

परवंतों पर अंकित घिह्ु--परवेतीं का अध्ययन करते समय उन- 
पर अंकित चिह्धों का भी सावधावीधूर्दंक अध्ययन करना चाहिए, 
क्योकि इन चिल्लो से भो फन्नादेश में काफो अन्तर आ णाता है। 

इन बअिंदह्वो में मुख्यतः निम्व चिह्न होते हैं, जो पवंतों पर एक 
या एक से अधिक पाय॑ जाते हैं--- 

(१) रेखा, (२) अधिक रेखाएं, (३) आपस में कटती हुई 
रेधाएं, (४) बिन्दु, (५) क्रॉस, (६) नक्षत्र, (७) वर्ग, (5) बृत्त, 
(६) जिकोण, और (१०) जालो। 

हे गा आ हम प्रत्येक पर्वत पर इन चिद्ठों का शुभाशुभ वर्णित कर 
रहे ई-- ; 
ग्रृद--ए5 रेखा--कार्यो में सफ़लता। कई रेल्ाएँ--वदीन 
का द्ट्ट 


जश्न, भाग्योदय । आपस में कटती हुई रेखाएं--निम्नकोटि के 
विचार, घढिया लेखत।॥ विन्दु--सामाजिक प्रतिष्ठा में न्यूनता। 
क्रॉत--घर में मांगलिक कार्य, सुखो वैवाहिक जीवन । नक्षत्र--ऊँची 
महत्वाडाक्षाएं, तया उनकी पू्ि। वर्ग--कल्पनो और यधथायथें का 
सुखद सामंजस्य । विकोण--राजनतिक एवं घाधिक कार्यों में 
सफलता । जाली--अश्युम घटना, अन्यविश्वासों की वृद्धि जौर कलहू। 
शनि--एक रेखा-न्सौभाग्य वृद्धि। कई रैसाएँ--जीवन में 
याधाएँ । आपदा में कटती हुई रेखाए--दुर्भाग्य, विन्ता। विखु-- 
असम्भावित घढित घटनाएँ । क्रॉतत--तपुँतकता । नक्षत्र-दुष्ट 
भाव, हत्या करने की प्रबल भावता। वर्ग--अनिष्ठों से बचावे। 
वृत्त--शुभ कार्यों में कचि | त्रिकोण--रहस्यमय कार्मों में अभिरुचि ! 
जाली--भाग्यक्षीणता । 
सूर्य--एक रेखा--धन, भान-पतितिप्ठा । कई रेशाएँ--कलात्मसू 
रुचि, उच्च राजकीय पद-प्राप्ति | आपस में कटती हुई रेखाएँ-- 
नौकरी में व्यवधान। विन्दु--पम्मान-हानि। क्रॉस--स्वयं की 
गलतियाँ तथा स्पाति में कमी। नक्षत्र--असाधारण प्रतिद्धि, उच्च 
घन-पदु-प्राप्ति । बग--सासाजिक सम्मान । वृत्त-“विदेश गमन | 
विकोप्र--कला एव शिक्षा मे उच्च सम्मान । जाली--निन्‍्दा मानहानि । 
शुष--एक रेखा--घनवानू, समृद्धि । कई रेखाएँ--व्यापार 
अस्नाघारण योग्यता । आपस में कटती हुई रेखाएँ--किकित्सा-द्षतर 
में मिपुणता। बिन्‍्दु--व्यवस्ताय में हानि, असफवता। फ्रॉस-- 
आकष्मिक द्वव्य-्हानि। नक्षत्र--विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध) 
बर्ग--कार्य-तात्र, भविष्य की बात को समप्ननेवाला | वृत्त-अआंक- 
स्मिक मृत्यु, एक्मीडेंट। तिकोण--राजनैतिक सफलता । जाली-+ 
मानहानि, दिवालिया । ह हर 
संगल--एक रेखा--साहस, दृढता, पराक्रम | $ई रेघाएँ-० 
ह्सात्मक प्रवृत्ति। आपस में कटती हुई रेखाएं---युद प्रियता । ह्न्द हर 
युद्ध में घाव लगना / क्ॉध--युद्ध में अथवा लडाई-पगड़े में मृत्यु ॥ 
नक्षतर--उच्च सेनापतिपद या पुलिस-विभाग में उच्च पद ॥ वर्ग” 
क्रोध की अतिरेकता। वृत्त-नीवि-नियुणता। विकोश--मोजवा- 
छल 


बद्ध कार्य करने की क्षमता । जाली--पुद्ध में हार, माठमरतानि अपवा 
आत्महत्या । 
चरद--एक रेखा--कल्पना की प्रमुखता । कंई रेघाएँ--सौरुदर्प- 
प्रियता, कीमल स्वभाव । आपस में कटती हुई रेखाएं---चिस्ता, सत- 
ससाप । बिन्दु--प्रेम में असफलता, द्रव्य-हानि ! क्रॉस--अन्पविश्वात्त 
से हानि, सामाजिक असफलता | नक्षत्र--फाग्य-लेखन, राजकीय 
सम्मान । बर्गें-- धन-प्राष्ति। वृत्त---जल में हूबने से मृत्यु। विकोण-- 
उच्चकोटि का कवि । जाली--निराशा, चिन्ता। ५ 
राहु-ऐेतु--एक रेखा--साइस | कई रेखाएँ--क्रोध की मात्रा 
में मतिरेक्‌ता। आपस में,कटती हुई रेखाएं--उत्त रदायित्वद्वीवता । 
विन्दु--सफलता। क्रॉस--मानहानि, ठया जाता। नक्षब--युद्- 
प्रियता । वर्ग--राज्य-सम्मान । वृत्त-सेना में उच्चप्दप्राप्ति ।॥ 
विकीघ--भठुल धनप्राप्ति । जाली--दरिद्री जीवत । 
हशंत-- एक रैघा--सम्मान ! कई रेखाएँ---विदेश-गमन । आपत 
में कटती हुई रेखाएँ--वायुयान-दुर्धटना।। विन्दु--उच्च सम्मान । 
फ्रॉतत--विदेश-प्रवास । नक्षत्र--विदेशों में स्थाति । दर्गं---वैशानिक 
कार्यों में रवि । वृत्त-घनप्राप्ति। धिकोण--इज्जीनिय र॒या उच्चपदा 
जाती--आकछ्मिक दुघंटना से मृत्यु । 
भेपध्यून---एक रेखा--सामाजिकता । कई रेखाएँ--सामाजिक' 
उत्तरदायिस्वपूर्णता । आपस में कटती हुई रेख्ाएं---निराशा, उदासी । 
बिन्दु--विवेक, न्यायत्रिमता 4 फ़ॉस--हत्या-सम्बस्धी भावनाओं की 
बृद्ि । नक्षत्र--जल-याभा । वर्गे--उच्चस्तरीम स्याति । वृत--मान- 
सिक रुण्णवा। तिकोण---विदेश्य में विवाह, तथा विदेशों में ही सम्भात । 
जाली--जलयान में मृत्यु । डर 
प्छूटो--एक रेखा--सर्वाज़ीण उन्‍तति । कई रेखाएँ--उन्तति 
थ सामाजिकता । आपस में कटती हुई रेखाएँ---संन्यग्स बदवा | छामा- 
जिकता सम्बन्ध- विच्छेद । बिन्दु--उदासीनता । क्रॉस--आत हत्या । 
नद्ाब--उच्चकीटि का धर्मात्या। बर्ग---विवेकशूत्यता ।बृत्त--शान, 
घामिक दार्यों में रचि । त्रिकोण--कई कलाओं तथा विद्यानों में 
निपुणता | जासी---असफलु जीदन ६ 
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शुक्र--एक रेखा--तीवर काम-वासता। कई रेखाएं--सोन्द-यें 
प्रेमी, भोगी । आपस में कटती हुई रेखाएँ---प्रेम में असफलता, मन 
दानि। बिरु--मुप्तांयों में कोई भयंकर बीमारी ) क्रॉत्त--असफल 
प्रेम, फलस्वरूप जीवन में निराशावादी भावता की वृद्धि! नक्षत्र-- 
प्रेमिका के कारण द्रव्य-हानि। यर्ग--जेलयात्रा । वृत्त--आकत्मिक 
दुर्घटना । तिकोण--बहुस्त्रियों कै साथ रमण करनेवाला, सफल जीवन 
व्यतीत करतेवाला । जाली--अस्वस्थ जीवन । 

घनात्मक पर्वत--पाशवात्य हस्तरेया-विशेषज्ञ कौरो ने अग्रेजी 
तारीखों में जन्म लेने के आधार पर घनात्मक पबंत गौर ऋणात्मक 
पर्येत का विवेचन किया है । उनके अनुसार धनात्मक पर्वत में उत्त 
पर्वत की विद्येपताएँ, तथा ऋणात्मक में उस पर्वतीय ग्रह की स्यूनताएँ 
दृष्टियोचर हीती हैं । 


जन्म-तारोख ग्रह (घतात्मक) 
२० अप्रैल से २७ मई घुफ्र 
२४ मार्च से २१ अर्प्ल मंगल 
२१ नवम्बर से ६० दिसम्बर + गुड 
२१ दिसम्बर से २० जनवरी हानि 
२१ जुलाई से २० अगस्त सूर्य 
श्मईसेर०ण्जून . बुध 
२१ जुलाई से २० अगस्त चरद्र 


इसके साथ-ही-साथ ऋणत्मक पर्वत-विकास का भी स्पष्टीकरण 
उन्होंने किया है । उनके अनुसार ऋणात्मक पर्वंत-विकास के समय 
में जन्म लेने पर संबंधित ग्रह का फ़लादेश न्यून हीता है । 

ऋणात्मक पर्वत--निम्न तारीदों में जन्म लेनेवालि, संबंधित 
ग्रह का ऋणात्मक विकास रखते हैं [ न्‍ 


ज़नन्‍्मन्तारोख ग्रह (ऋणात्मक) 
२१ सितम्बर से २० अवहूबर हि घुक्र 
२१ अवट्टूबर से २० नवस्वर मंगल 


ण्र 


१६ फरवरी से २० मार्च मर्द 


“२१ जनवरी से १८ फरवरी शनि 
२१ मां से २० अप्रेल भूय॑ 
“२१ अगस्त से २० सितम्बर बुध 
२१ जुलाई से २० अगस्त चर्र 


यस्तुतः हाथ को पढ़ता दुष्कर कार्य है, परन्तु यदि लगन, घेरे 
और परिश्रम से इस ओर अध्ययन करें, तो निइचय ही श्रेष्ठ सफलता 
मिलती है । ध 


ध्टै 
च्ख्लाएँ 
जीवन-शक्ति का सहज स्फू्त प्रवाह हथेली के माध्यम से ही 
होता है। यही प्रवाह हयेली को रेखाओं ओर पर्वंतों को एक सूत्र में 
बाँधता है। हयेली पर अंकित कोई भी रेखा व्यर्थ नही होती, बयोकि 
प्रत्येक रेखा चाहे वह गहरी हो! चाहे विरल,इसी जीवन-शवित के प्रवाह 
में साधक होती है, अतः प्रत्येक रेखा का अध्ययन अत्यन्त सूक्ष्मता के 
साथ करवा धाहिए। 
स्पष्ट, घनी और अद्वट रेखाएँ जीवन की स्थितियों की सफल 
* झंकेतक हैं। साथ ही दूटी हुई, विरल और अस्पष्ट रेखाएं जीवन-शक्ति 
की भाधक समझनी घाहिएं। स्पष्ट रेखाओं के प्रभाव शिव तथा 
ऋस्याथकारी होते हैं । 
दोनों हाथों को ध्यानपूर्वकं देखना चाहिए। बायाँ हाथ जहाँ 
भ्यक्ति के भूतकाल को स्पष्ट करता है, वहाँ दाहिना हाथ उसके ब्त- 
मान ओर भविष्य का । हाथ देखते समय ध्यानपूर्वक छोटी-से-छोटो 
कैका का भी अवलोकन कीजिये, और किसो भी रेखा को व्यय ही 
5. छठे 


- मुख्य रखाएं 


क्ि 
शी नही 
है है 
ग्रशि 
इनिर्येसी 
सर्व रे 


समझकर मत छोड़ दीजिये, क्योंकि हाथ में अकित प्रत्येक रेखा व्यवित 
की कित्ती-न-किसी थटना को स्पष्ट करती ही है। दुनिया में दो हाथ 
किसी के भी एक-से नहीं होते । प्रत्येक हाथ की अपनी अलग विशेषता 
है, यहाँ तक कि जुड़वा दालकों के हाथों की रेखाओं में भी अन्तर पाया 
भया है । 
यद्यपि यह कहा गया है कि अच्छे हस्तरेख/विद्‌ को अच्छा मनो- 
वेज्ञानिक भी होना चाहिए, परन्तु केवल व्यक्त की वेशभूषा देखकर 
हो फलादेश मद्दी कह देना चाहिए। एक बार एक उच्च केन्द्रीय नेता 
के हाथ का मैं अवलोकन कर रहा था कि तभो एक भिखारी दरवाजे 
के पास से गुजरा । भिखारी को वेशभूषा और स्थिति इतनी दयनोय 
थी कि देखने ही उसपर कश्णा आती थी, और कुछ देने को जी हो 
आता था। मेरे मित्र नेता को सहज कौतूहल हुआ, और बोले, पंडित 
जी ! जरा इस फक्रीर का हाथ भी तो देखिये ! वया इसके हाथ की 
सभी रैयाएँ इतनी निर्वल हैं कि यह जीवनभर ऐसा ही बुभुक्षित भटकता 
रहेगा ?' कौतृहल था ही, मैंने उनके कौतूहल को शान्त करना आवश्यक 
समझा। तभी नौकर उप्त भिखारी को वहीं ले आया ) उसने हांथ 
दिखाने में काफी आनाकानी की, पर मित्र महोदम ने माने! मैंने ध्याव 
पूर्वेक हाथ को देखा तो चकित रह गया । कभी मैं उसके हाथ को 
देखता है, तो कथी चेहरे को । उपके हाथ में रवि-रेखा और ऊष्वे-रेखा 
का इतना सुन्दर और उचित सामण्जस्य था कि बह दरिद्री जीवन 
बिता ही मही सकता था, पर वास्तविकता मेरे सामने थी । मुझे 
आइचम से देखते हुए नेता मित्र भी उत्सुक हुए, बोले, 'कुछ नहीं पंडित 
' जी। मैंत्ते तो यों द्वी पूछ लिया था । जाने दोजिये इस बेचारे फकीर 
के |' और जेब से दस पैसे काया सिक्का तिदालकर उसके सामने फेंक 
या । 
पर मैं उसका हाथ पकड़े बैठा रहा, बोला, 'यह फकीर तो नहीं, 
कुछ और है। यह सैकड़ों में नहों, लाखों मे खेलनेवाला तथा उच्च- 
पदस्थ अधिकारी होना चाहिए।' नेवा महोदय और वह फक्कीर जोरों 
से खिलखिलावःर हंस पड़े । इधर मैं पानी-पानी हो रहा था, क्योकि 
वास्तविकता कुछ और -कह रही थो, और हाथ कुछ और कह रहा वा। 
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काफी पूछताछ की गई, और तद वहाँ रहस्योद्पाटन हुआ कि 
यह मात्र फकीर नही, केन्द्रीय गुप्तचर-विभाग का उच्चपदाधिकारी 
घा। रहस्य सुलते ही नेता मित्र ऐसे चोंडे, मानो विच्छू कूद गया 
हो। उन्हें यह स्वप्न में भी आशा नही थी कि उनके चारो ओर गुप्त- 
घर भी है, जिन्हें वे जानते तक नहीं हैँ। 

कहने का तात्पर्य यह है कि रेयाओं का अध्ययन गम्भीर होता 
घाहिए, और जब आप कोई मन में निर्णय ले लें, तो उसपर डटे 
रहिये। यदि आपका अध्ययन सह्दी है तो आपका भविष्य-कथत भी 
सही होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

रेश्लाओ द्वारा घटनाओों की तिवियाँ या स्थान तो नहीं बताया 
जा सकता,परन्तु हाँ, घटना द्वोने का लगभग समय बताया जा सकता 
है। भतुभव के आपार पर इस समय को घटित धटना के ठीक पास 
में लाया जा सकता है, और अधिक अभ्यास हो जाने के पश्चात तो 
जाप घटना के लिए जो एक-दो तारीख देंगे, लगभग वह घटना उत्ती 
तारीफ़ को घटती हुई हृष्टिगोचर होगी । यद्दी अध्ययन है, परिथ्षम 
है, ओर फल-कथन की प्रामाणिक युक्ति है। ु 

द्वाध का मध्ययन्‌ करने से पूर्व रेखाओं का सही-सही परिचय 
प्राप्त कर लेना परमावश्यक होता है। प्रत्येक व्यकित के हाथ में सात 
भुस्य रेखाएं होती हैं, तथा बारह गौण रेयाएं द्वोती हैं ।'सात मुख्य 
रेखाएँ तया बारह गोण रेखाएँ निम्न हैं-- 
सुख्य रेखाएं-- 

१. जीवन रेखा (6० ॥7०) 

२. मस्तिष्क रेघा (प्र८96 ॥7०) 

३५ हृदय रेखा (पघटथ६ ॥7०) . 

४. सूर्य रेखा (550 !5८) 

५० भाग्य या ऊष्व रेखा (8872 ॥7०) 

६. स्वास्थ्य रेखा (पट ॥7०) 

७. विवाह रेखा (१७77798० 07०) 

इनके अतिरिबत बारह गौण रेखाएं निम्न हैं। यद्यपि ये गौण 
रेबाएँ कद्दलाती हैं, परन्तु इयेली में इनका महत्त्व कम नही होता । 
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१. गुर बरूय ([शेणट ण गफ्ञाध) 
२. मंगल रेखा (96 ० )ैआ5) 
३. घनि वलय ([एरिरट्न ण॑ $अणए) 
४. रवि वलय (यह ण॑ $णा) 
--*- शुक्र वलय (आवरण फए८॥ए5) 
+-६« चन्द्र रेखा (7.7० ० ४००४) 
«- ७. प्रतिभा-प्रभावक रेखा ([.76 ण !रीए॥०४) 
» यात्रा रैया (7.76 ० 3०0ण7०५) 

&. सतति रेखा (7-76 ० ८४8) 

१०. मणियन्ध रेबाएँ (7.065 ण॑ छ8:3८८६) 
« ११. आकस्मिक रेखाएँ (50600 ॥77०5) 
< ६२. उच्चपद रेखाएँ (88 ०४355 ॥7०5) 

इन रेखाओं का अध्ययन भी भली प्रकार करना चाहिये। मुख्यतः 
रेधाएँ चार प्रकार की होती हैं-- 

१. मोटी रेखा--ये वे रेखाएं होती हैं, जो गहरी और चोड़ाई 
लिये हुए होती हैं । 

२. पतली रेजा--यह्‌ रेखा प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक- 
समान पतली होती है। 

३, गहरी रेणा--ये रेखाएं पतली तो होती हैं, पर यहूरी भी 
होती हैं, ओर माँस के अन्दर पहुँची हुई सी दिखाई देती हैं। 

४, ढलवाँ रेखा--यह रेखा प्रारम्भ में तो मोटी होती है, पर ज्यों- 
जमों आगे बढ़ती जाती है, पतली होती जाती है। इसकी तुलना तलवार 
से की जा सकती है । 

इसके साथ ही रेखाओं के बारे में निम्न जानकारी भी परमा- 
बश्यक है--- 

१. रेयाएँ साफ-सुथरो, स्पष्ठ और लताई लिये हुए दोनो चाहिए; 
उनमें तोड़फोड़, द्वीप या खराबियाँ उनके फल मे न्यूनता लाती हैं । 

२ पीले रंग की रेखा हो तो स्वास्थ्य में कमी व्यक्त करती है। यह 
रैखा शक्ति की क्षीणता तथा निराशावादी भावना भी स्पष्ट करती है 

३. रक्तिम रेखाएँ न्यक्ति की स्वस्थ मनोदृत्ति को व्यक्त करती 
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हैं। ऐसा व्यक्ति चुस्त मस्तिष्क रखतेवासा, तथा दिमाग-सम्बन्धी 
कार्य करनेबाला होता है। डर 

४. काली रेखाओं से दुःख, निराशा और बदला लेने की भावना 
स्पष्ट होती है । 

है मुरझाई हुई या सुस्त रेखाएं शीघ्र ही भविष्य में आानेवाले 
खतरों की ओर सकेत करती हैं । न 

६. यदि किसी रेखा के साथ-साथ एक बौर रेघा जा रही हो तो 
उस रेखा को विशेष बल मिला समझना घाहिए। 

७. यदि कोई टूटी हुई रेखा के पास भी सहायक रेखा दिखाई दे, 
तो उस रेखा का पूरा फल समझना चाहिए। 

८. जीवन-रेखा के अतिरिक्त यदि कोई भी दूसरी लाइन अन्त में 
जाहि-जाते दो भागों मे विभक्त हो जाती है, तो श्रेष्ठ फल मिलता है। 

६. यदि कोई भी रेखा अन्तिम सिरे पर कई रेखाओं में बेंटकर 
झबुमा-सा घना दे, तो यह उस लाइन के फल में न्यूनता का सकेत 


। ्््ि 

१०. यदि किसी रेखा में से कोई शाखा निकलकर कपर की 
ओर णा रही हो तो इस प्रकार उद्त रेखा के फल में वृद्धि होती है ! 

११. यदि किसी रेखा में से कोई शाखा मिकलकर नीचे की ओर 

, गो रही हो तो इस प्रकार फल में न्यूनता आती है । 

१२. भोग-रेखा मे कोई सहायक रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही 
हो तो शीघ्र विवाह होगा, परन्तु नीचे की ओर जा रही हो तो पत्ती 
की मृत्यु होगी, ऐसा समझना चाहिए | नि 

१३. मस्तक-रेखा में से कोई शाखा ऊपर की ओर था रही हो 
तो व्यक्ति कोई नवीन कार्य कर यशलाभ करेगा। 

१४. जंजीरनुमा रेखा अशुभ होता है । 

१४. भोग-रेथा यदि जंजी रनुमा हो तो प्रेम में व्याधात पहुँचता 
है, अथवा प्रेम-विच्छेद हो जाता है । * ५ 

१६- मह्तिष्क-रेखा जजी रनुमा हो तो थ्यक्ति को अस्पिरचित्त- 
बाला तथा धंकालु समझना चाहिए । हा 

१७. लहरियादार रेखा भी रेखा के फल में न्यूनता लाती है । 
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१५. ट्वदो हुई रेशा अशुभ फल हो देती है; उससे शुभ फल की 
याद्ा भ्यघ है । 

१६. अत्यन्त सूक्ष्म रेखा कमजोर कहताती है तथा फल में भी 
क्षीणता सातो है। |; 

२०. रेणाओं के मार्ग में यव अथवा द्वीप शुभ नहीं कहे जाते । 
इनसे अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। 

२१. यदि रेखाओं के मार्ग में वर्ग अथवा आयत हों, तो ये विछ्ठ 
रैजा की शक्ति देते हैं, दा फल में तीव्रता साते हैं। 

३२. ढिसी पर्वत पर आयत का होना उस पर्वत से उत्पन्न 
दुगुणों से बचाना होता है। 

२३. रेथार्ओों के मार्ग में बिन्दु उस रेखा के कुअभाव को ही 
व्यक्त करते हैं । 

२४, रेया पर त्रिकोण का चिद्ध शुभ फतदायी है। ऐसा पिद्ष 
शोध ही कार्य राम्पन्‍्त करता है। 

२५४. रेखा पर आडडो रेखाएँ कुप्रभाव पैदा करने में समर्थ होती 
हैं, तथा जीवव-भ्रेष्ठता में न्यूनता ला देती हैं । 

२६. रेपाओों पर नक्षत्रों की उपस्थिति कार्यशाधिका होपी है, 
00824 6९ में लाभ पहुँचातो है। 

0. रेखाओं का अध्ययन करते समय दोनों हृा प देखने चाहिए । 
यदि दोनो हाथों में अधुभ चिद्ध हों तो बुरा फल कहना चाहिये, परन्तु 
यदि एक हाथ में अशुभ चिह्न या रेखा हो तथा दूसरे हाथ मेन हो, , 
तो उत्त अशुभता में पचास प्रतिशत फी क्षीणता वा जाती है । 

२८. मोटी रेपाएं व्यक्ति की दुर्वंचता ठया मानधिक कमजो ही 
की और संकेत करती हैं । 

२६, पतली रेखाएँ व्यवित के जीवन में शुभ फल बढ़ानेवाली 
द्वोती हैं । 

३०, तलवार के समान ढलवाँ रेखाएँ परिश्रमी तथा क्रियाशील 
व्यक्षित के हाथीं में पाई जाती हैं ! ऐसे व्यक्ति दिमागी कार्यों की 
सपेक्षा क्षारीरिक श्रम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। 

३१. यहरी रेखा चलते-घलते सहसा पुंघली या अस्पष्ट हो जाय 
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भौर थागे चलकर फ़िर स्पष्ट हो जाय, तो ऐसा घुघलापत आकत्मिक 
दुर्घटना का सकेत देता है। 

३२. रेखा का पतला, फिर मोटा, फिर पतला होना घुम संकेत 
नहीं है। ऐसा व्यकवित समय-समय पर घोया सायरेया, ऐसा समझना 
चाहिए । 

अत: रेखाओं के अध्ययन में काफी परिश्रम की जरूरत है, धीरे- 
धीरे प्रयास और अभ्यास से हो फल-कथत में परिपक्दता आयेयी। 


घ्द् 
रेस्क्ाओं के ए्दगास्त-स्थान सथा प्सस्च्निस 


विछले अध्याय में हमने रेखाएँ तथा उतका वर्गीकरण स्पष्ट 
किया । पव॑तों के अध्ययत के पश्चात्‌ रेखाओं का क्रमबद्ध परिचय 
. अत्थावश्यक है, क्योकि हस्तसामुद्रिक शास्त्र भी एक कफ़मबदध विज्ञान 
है, जिसका विधिवत्‌ अध्ययन आवश्यक है। बदाएँ 
गत पृष्ठों में हमने मुख्य सात रेखाएँ तथा बारह गौण रेखाएं 
बताई थी। आगे की पत्षितयों में इन मुख्य तथा गौण रेखाओं की 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिससे पाठकों को इन रेखाओं की 
विधिवत ज्ञ.व हो सके । 
१. जीवम-रेा--इसे अंग्रेजी मे [//० ॥7० तथा हिन्दी में पिठू- 
रेखा और आयु-रेखा भी कहते हैं। पूरी हथेली मे यह रेखा सर्वाधिक 
* भद्दत्त्वपूर्ण है बयोकि जीवन है तो सब-कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं; अतः 
इस रेखा का परिचय सावधानी पूर्वक कर लेना आवश्यक है। 
जीवन-रेया बृहस्पति पर्वत के नीचे, हथेली के पादर्व से उठकर 
अनी भौर अंगूठे के बीच में से यमन करती हुईं घुक्र-पर्वंत को पेरती 
भौर मणिवन्ध तक जाकर विश्वाम करती है। इसी रेखा से ब्यक्तिकी , 
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श्लायु, बीमारी, स्वारध्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 
सभी व्यक्तियों के हाथों में यह रेपा एक-सी नहीं होती ; लम्बाई 
तथा घौड़ाई की न्यूनाधिव्यता के कारण यह रेपा शुक्र -पर्वत की भी 
विस्तार या सकीणता दे देती है। फिसी-किसी व्यक्ति के हाथ में यह 
अद्ध-गोलाकार तथा किसी के हाथ मे सीधी-सी होती है! 
इस रेखा से व्यवित के सम्पूर्ण जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं वो 
स्पष्ट किया जा सकता है । ही 
३. मस्तिष्क-रेणा--इसे झग्रेजी में 77८26 ॥7० तथा संस्कृत में 
भातृ-रेखा के नाम से पुकारा जाता है। हिन्दी में इस रेखा को मस्तक" 
रेखा, शीद-रेखा, बुद्धि-रेखा तथा प्रज्ञारे या भी कहते हैं। ड 
इस रेखा का निकास बृहस्पति-पर्वत के पास से, या बृहस्पति-पर्वत 
क्वे'ऊपर से ही होता है। अधिकांश हाथों मे जीवन-रेखा तथा मस्तिष्क 
रेखा का मूल एक ही होता है, परन्तु कई हाथ ऐसे भी देसे गए हैं, जितमें 
दोनो रेखाओं का उद्गम एक न होकर पास-पास हुआ है ।.यद्ध उेघा- 
इयेली की दो भागों में विभलत करी इुईडी सह ओर इर्यत- बैग की को दो भागों में विभक्त 3 


शन दिलिल पथ व पावन अप रेखा की स्थिति विभिन्‍न हाथो में विभिन्‍न रूप से पाई जाती 


है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क उर्वर होता है, या जिनका कार्य मस्तिष्क 
से ज्यादा होता है, उन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा लम्बी और गहरी 
होती है। शारीरिक श्रम करनेवाले या मजदूर वर्ग के हाथों में या 
मह रेखा धुमिल होती है, अथवा अस्पष्ट और ओछी । इस रेखा 
ध्यक्ति के मस्तिष्क और बुद्धि का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
३. हृदय-रेखा--इस रेखा को झ्ंग्रेजी में 877 0० और भारत 
में आम बोलचाल की भाषा में विचार-रेखा या उर-रेखा कहते हैं। यहें 
रेखा चुघ-पर्वत के नीचे बुध तथा प्रजापति के क्षेत्रों को अलग-अलग 
करती हुई त्जनी के नीचे या गुरु-पर्वत के नीचे तक जा पहुँचती है। 
लगभग सभी व्यकितियों के हाथो में यह रेखा होती है, बयोकि इसका 
सम्बन्ध सीधा हृदय से है। परन्तु मैंने कुछ हाथ ऐसे भी देखे है, जिनमे 
इस रिखा की बिल्कुल अनुपस्थिति थी। वल्तुत: भयकर डाकू तथा अप- 
शा प्रो के हाथों मे यह' रेखा नहीं भो होती है ; ऐसे व्यक्ति पूर्णवः 
६३ दर 


अमानवीय होते हैं। मु 
इस रेखा री लम्बाई भी विभिन्न हाथों में विभिन्न होती है। किसी 
हाथ' में यह्‌ तजंदी तर, किसी में मध्यमा तक, तो किसी मे प्रथमा 
उंगली के नीचे तक पहुँचती है ; विमी-किसी के हाथ में तो यह रेखा 
पूरे दृहस्पति-क्षेत्र को पार कर हयेली के छोर तक जा पहुँचती है, परन्तु 
इस प्रकार की लम्दी रेखा विरले लोगों के हाथों में ही होती है । हरत- 
रेखा में रुचि रखनेवाले पाठकों को इतनी लम्बी रैखा देसकर घबराना 
नहीं घाहिये 
४. सूर्य-रेखा--अंग्रेगी भाषा में इस 490]०, छ7[क्षा ०७ 7०, 
807 ।० अथवा .476 ० 50८०९६४५ कहते हैं, हिन्दी में इसे रवि-रेखा 
सुय-रेखा, विद्या-रेखा एवं प्रतिभा-रंखा भी कहते हैं। इस रेखा का 
उद्गम विभिन्‍न हाथों में विभिन्‍न स्थानों पर से होता है परन्तु एकघात 
जो सभी भें समान होती है, वह है इस रेखा का भवसतान, आर्थाद इस 
रेखा की समाप्ति सूर्य-पर्वत पर होती है । विद्याथियों को चाहिए श 
बेसूर्य-रेप़ा के उद्गम के विभिन्‍न स्थानों को देखकर चक्कर में न पड़ें, 
अपितु इस रेखा का अवसान-स्थान ध्यान में रखना चाहिए । 
५. भाग्य-रेखा--इसे प्रारब्ब-रेखा, भाग्य-रेखा गौर ऊध्वे-रेखा 
भी कहा जाता है । अंग्रेजी में इसे .76 0/9/6 कहा जाता है । 
यह रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में नही पाई जाती, साथ ही यद्द 
रेखा सूर्य रेखा की तरह विभिन्‍न स्थानों से निकलती है, *'रन्तु जब तक 
यह रेखा शनि-पर्वेत पर नही जाती, तव तक यह भाग्य-रेखा कहटलाने 
की हकदार नही है। कई हाथों में ऐसी रेखा सूर्य-पर्वंत या वुध-पर्वेत पर 
भी जाते देखी गई है, परन्तु ये रेखाएं भाग्य-रेखा न कहलाकर सद्दायक 
रेखाएँ ही कही जाएंगी। वस्तुतः भाग्य-रेखा तभी बनती है, जब इसकी 
समाप्ति धनि-पवंत पर होती है। हो, इसका विकास हथेलो में नीचे से 
ऊपर की ओर होता है। कुछ हाथों में यद्द रेखा शुक्र-पव॑त से, कुछ में 
मणिब्न्ध से, तो कुछ हाथों में यह मातृ-रंखा से ही निकलकर झनि- 
पर्वत की ओर जाती देखो गई है । 
आधे से अधिक लोगों के हाथों मे यह रेखा नही भी होती है । 
£ व स्वास्म्य-रेशा--इसे अंग्रेजी भाषा में 7०888 [78 कहते हैं, 
हे हे दबे ४ 


क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य से होता है! इस रेखा के 
उद्गम-स्थल का कोई निश्चित सिद्धान्त नही है! यह हथेली में ऊर्घ्व- 
मंगल से, हथेली के बीच से या जीवन-रेखा से, कहीं से भी प्रारम्भ हो 
सकती है, पर इस रेखा की समाप्ति चुध-पर्वत पर होती है, इसी से यह 
पहचानी जाती है। अधिकतर लोगो के हाथो में यह नही भी पाई जाती 
है। यह रेखा मोटी और वाल से भी पतली, दोनों ही रूपों में मिलती 
है, इसलिए इसका अव्ययन अत्यन्त सूक्ष्मता से करना चाहिये (दर्स 


कह की अनुपस्थिति या विलकुल पतली होता व्यक्ति के लिए श्ुभवाड़ी 
ता है । 
“ 7 एकिवाह-रेखा--इसे अंग्रेजी में १(७८:४०2०876 या 7,0४8 ॥770 
भी कहते हैं । यह बुध-पर्वत पर दिखाई देती है। हथेली के बाहरी भाग 
से बुध-पर्वत पर अन्दर की ओर आती हुई जो रेखा होती है, यही विवाह- 
रेखा कहलाती है | कई हाथों में ये रेखाएं तीन-चार होती हैं, पर इमका 
यह अर्थ नही किव्यक्ति के ती न-चार विवाह होंगे। हाँ, इससे यह स्पष्ट , 
होता है कि व्यक्ति के तीन-चार प्राणियों से प्रेम-सम्वन्ध रहेंगे । इत 
तीन-चार लाइनों में भी जो स्पप्ट और गहरी होती है, वही विवाह- 
रेखा कहलाती है । | 
कई बार अनुभव में आया है कि विवाह-रेखा स्पष्ट होते हुए भी 
व्यक्ति आजीवन कुंवारा रहता है; ऐसा तभी होता है, जब इस विवाह 
की रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती हो, या विवाह-रंखा पर गहरा 
क्रॉस का चिह्ठ बना हो । विवाह-रेखा पर क्रॉस का चिह्न हो, तया 
इसके साथ चलनेवराली रेखा छोटी-छोटी पर स्पष्ट हो, तो व्यवित 
अनैतिक सम्बन्ध बने रहते हैं । 
ऊपर हमने सात मुरुष रेखाओं का वर्णन किया है, अब आगे के 
पृष्ठों में यौण रेखाओं का सल्लिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है 
१३. वृहस्पति-वलय---इसे बृहस्पति-मुद्रा, गुरु-मुद्दा या गुरु-रेला 
' भी कहते हैं। अप्लेजी भाषा में इसका नामकरण एराग्रह ण॑ 77़ॉध 
है। कुछ लोग इसे ए९छड ०! 50०एय४ भी कहते हैं ! यह तजनी उपली 
के नीचे बृहस्पति-पर्वेत पर, उसके पूरे क्षेत्र को घेरती हुई, तर्जदी उँगली 
के नीचे अर्दे-चन्द्राकार वनाती है, जो कि पहनी हुई पंग्रूठी के समान 
पड 


सगती है, इसलिए इसे वहस्पति-मुद्रा वहा जाता है । ५ 

२. मंगल-रेशा--हसे .9८ 0। ४।8:5 पहले हैं। यह रेखा अंगूठे 
के पास जीवन-रेसा के मूल उद्गम से निकलकर मंगल-दोत्र पर होती 
हुई शुक्र-पर्यत की ओर जाती है, १२न्‍्तु इसका उद््‌गम-स्थान निश्चित 
नही होता। किसी हाथ में यह जीवन-र छा के बीच में से, तो किसी हाथ 
में जोवन-रेखा के समानान्तर भी घलतो दिखाई देतो है। शुक्र-क्षेत्र की 
ओर णाते समय यद्‌ रेंपा णीवन-रेखा से दूर हृटती जाती है । 

३. शविन्वलय--हसे शनि-वलय, दानि-रेसा या दानि-मरद्रा भी 
कहा गया है, बयोकि इसका प्रभाव-क्षेत्र शनि-पर्वत ही होता है। यह 
रेसा मध्यभा उंगली के भूल में धामि-पर्यत फो पे रती हुई अपना एक 
घोर तजंनी-मध्यमा के बीच में तो दूसरा छोर मध्यमा-अनामिका के 
बीच छोड़ती है। इस प्रकार से यह अंगूटो की तरह दामि-पर्वत को 
घेर लेती है, इसीलिए इसे 7२98 ० 52077 षहते हैं। यह जिस किसी 
भी ह्वाथ में पाई जाती है, इसी प्रकार से पाई जाती है। 

है, रदिन्वलय--यह सूर्य-मुद्दा या सूर्य-्वलय भी कही जाती 
है। अंग्रेजी में इसे 7९08 ०( 5५0 बहते है। यह अनामिर्ता उँगली के 
मृत्त में सूये-पर्त को घेरती हुई-सी गेखा होती है, जो भर्ध॑-घरद्रावार 
में सू॑-पर्वत की घेरती है। इस खा का एक छोर मध्यमा-अनामिफा 
के बीच तथा दूसरा छोर अनामिका-कमिप्ठिका के बीच रहता है। 
जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है, बित्युल इसी 
प्रकार से होती है। 

४. शुक्रवलय-- इसे भृगु-रेखा, शुक्र-रेखा या भूगु-बसय भी कहा 
जाता है| अंग्रेजी मे इसे 5070]6 ०। ५८०७६ कहते हैं । यह मुद्रा या 
वलय तर्जनी और मध्यमा उंगली के मध्य से प्रारम्भ होकर मध्यमा 
और अनाम् का उंग्सी के मध्य तक पहुँचता है, इस प्रकार यह वतय 
दानि और सूथ दोनों पर्वंतो को एक-साथ धेरकर रहता है। कई हाथों 

में यह वलय दोहरी रेखाओं से वनता है। इस वलय या मुद्रा का शुक्त- 
पर्वत से कोई सम्बन्ध नही रहता । सम्भदततः इ्स मुद्रा के गुणों की 
दजह से ही इसे हुफ्-वलय के नाम से पुकारा जाता है। 

६. धन्द्र-रंहा--इस रेखा का आकार घनुषवत्‌ होता है, तथा 
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सह चन्द्र-्षेत्र से प्रारम्भ होकेर खुद्ण/त्या_ अ्जापति-न्षेत्रों पुर-से दी 
ई बुध-पर्वत तक पहुंजती है यू यह रेखा पचि प्रतिशत से 

लोगो के हाथों मे :डेजने 48 मिन्ती३- > 75 

- ७. प्रभावक-रेख[<-£ को अंग्रेजी में.2.4॥6 788 
कहते हैं, तथा यह जिध रेखा के साथ भी होती है, उस रेखा का प्रभाव 
कई गुना अधिक बढ़ा देती है। मह रेखा चन्द्र-क्षेत्र तथा वरुण-क्षेत्र के 
कपर से होकर भाग्य-रेखा तक पहुँच जाती है । यह कहीं-कही दुहरी 
तथा तिहरी भो दिखाई पडती है। कुछ हाथों में मैंने इसे शुक्ू-पर्वत 
पर भी देखा है। यह रेखा विरले लोगों के हाथो में हो पाई जाती है । 

८, यात्रा-रेखा--इसे प्र॑ग्रेजी भाषा में [73५०४ 7.785 कहते 
हैं। यह यात्रा स्व, जल तथा वायु किसी भी मार्य से हो सकती है, 
परन्तु इस रेखा पर भो निश्चित संकेत होते हैं, जिनसे यह्‌ ज्ञात किया 
जा सकता है कि यात्रा जल से होगी या वायुयाव से, और होगी तो 
कव तथा किस दिशा में। यह रेखा चन्द्र-रेखा पर अथवा धशुक्र-क्षेत्र से 
मंगलशक्षेत्र को ओर होती हुई राहु-कैतु क्षेत्र को पार कर चन्द्र-पर्वत 
की ओर जाती दिखाई देती है। ये रेखाएं किसी हाथ में मोटी, पर 
अधिकांश हाथों में बहुत पतली है। 

€. संतति-रेखा--इन रेखाओं को 77085 ० ०४०7९४ कह 
है। ये रेखाएँ वुध-पर्वव के पाइव में विवाह-रेखा पर खड़ी लकीरों के 
रूप में होती हैं। ये रेखाएं अत्यन्त विरल और सूक्ष्म होती,हैं । 

१०, सणिबन्ध रेखाएँ--ये प्रत्येक मनुष्य के हाथ में कलाई पर 
विधमान रहती, है, परन्तु इन रेखाओं की ध्वंख्या सभी व्यक्तियों के 
हाथों में एक-सी नहीं होती । किसी ध्यकित के हाथ में एक मणिबन्ध- 
रेखा, किसी के दो तो किसी, के तीन-चार तक पाई जाती हैं । 

, * ११. आकस्मिक रेखाएँ--ये रेखाएँ स्थायी नही होती, अपितु 
अच्छे और बुरे समय को प्रदर्शित करने के लिए समय-समय पर बनती 
और विगड़ती रहती हैं। जब इनका क्षणिक प्रभाव समाप्त हो जाता 
है, तो ये मिट भी जाती हैं । ये हथेल्ली पर कही पर भी बनती और 
मिट जाती हैं 

१२. उच्चयव रेखा--पह रेखा सणिव्वन्ध डे शारम्ध कोर कैछु- 

छठ । 


क्षेत्र को ओर जाती दियाई देतो है। यदि यह रेखा स्पष्ट, गहरी और 
स्वस्थ होती है, तो व्यवित निश्चय ही उच्च प्रशाप्कीय पद प्राप्त 
फरता है। हु 

ऊपर हमने प्रघान तथा गौण रेयाओ का स्थान तथा उनका एंक्षिप्त 
परिचय दिया, आगे के अध्याय मे इनमें से प्रत्येक का स्वतंत्र वर्णन तथा 
उनसे निष्पक्ष शुमाशुभ फल वर्णित किया जा रहा है । 


*अलबल अंक हि 


जीवन-रेखा ही एक ऐसी रेखा है, थो प्रत्येक व्यक्त की हथेली में 
निविवाद रूप से पाई जाती है। यदि अपवादस्वरूप किसी ध्यक्ति की 
इंयेली में यह न भी मिले, तो व्यक्ति स्वेथा अशक्त भर जीवमो-क्ति 
से शुन्य ही होगा। ठेसे व्यक्ति का जीवन किसी भी समय समाप्त हो 
सकता है। इस रेखा को बल देने में मंगल रेखाएं सहायक होती हैं, कभी- 
कभी दनि-रेखा भी इसकी सहायक होती देखी गई है। मह रेसा शुरू 
पर्वत को अपनी परिधि मे घेरती है, जो कि रक्तप्रवाह का सेतु है। 

इसी रेखा से व्यवित की निश्चित आयु का पता सगझ्ा है; तथा 
जीवन में कब-कब कौन-कौन-सी दुर्घटनाएँ सम्भव हैं, इसके द्वारा जोगी. 
णा सकता है। इसी रेखा से मृत्यु का कारण, भृन्यु का हेतु, मृत्यु रे 
समय और मृत्यु का स्थान ज्ञात किया जा सकता है। 20.2) 

यह रेखा व्यक्ति के जीवत और बेग को बताती है। यह रेखा 
बृहस्पति-पर्वंत के नीचे से निकलती है, पर कमी-कभो इते वृहस्पति- 
परवंत पर से भी निकलते देखा गया है। इस रेखा के लिए यह ध्यात 
रघना जरूरी है कि शुक्र-पवंत को चेरते समय यह रेखा जितना ही 
अधिक वृत्त बनाती है, उतना ही श्रेष्ठ है। यदि यह रेजा अंगूठे के 

ष्य्ष 


| ्> 


पाम से होकर वृत्त को संकीर्ण करती हुई मणिवन्ध की ओर चते, तो 
उग व्यक्त में जीवट और सक्रियता की शंकीणंता ही समझनी चाहिये; 
चही नही, अपितु उच्त व्यक्ति के जीवन में भोग, श्रेम, इच्छा, सुलत, 
सौभाग्य आदि उत्तम गुणों का भी अभाव द्वोगा, और उसऊा जीवन 
सकी मनोवृत्ति से आच्छल्न दुःसमय होगा। अंगूठे के पास से होकर 
जाने मे इमकी लम्बाई भी कम रह जाती है, अतः ऐसा व्यक्ति अल्पाजु 
भी होगा, यह घ्यान में रपना घाहिए। 
किसी भी रेया के अध्ययन में घार बातों की और घ्यान देना 
ज़रूरी है: (१) रेसा फा प्रारम्भ, (२) रेघा का अन्त, (३) रेखा 
पर पाये जानेवाले यव, द्वीप, तिल आदि, तथा (४) रेसा की गहराई, 
स्पष्टता, रंग आदि । 
इस हृत्ठि से जीवन-रेया जितनी गह री, स्पष्ट और बिना द्वटी हुई 
होगी उतनी ही वह अच्छी फही जाएगी तथा व्यक्ति की जीवनी दरक्ति 
बढी-चढी होगी, उप्तशा स्वास्थ्य उन्नत और हृदय में कोमल भावनाएँ 
ल्थित्त होगी । इसके विपरीत यदि रेखा अल्पष्ड, कटी-फटी, धुमिल 
हो ती व्यक्ति भावना-शुन्य होगा, तथा उसका जीवन दुघंटनाओं पते 
श्रृर्ण होगा | ऐसा व्यक्ति नाजुक-मिजाज़, बात-बात पर क्रोधित होने 
बाला तथा अल्पायु होगा । 
जीवन-रेखा जिन-जिन पर्वतों पर से होकर जाती है. उन-उत 
पर्वेतों की स्थितियाँ देखकर बीमारी बताई जा सकतो है तपा जिस 
स्थान से रेखा कटी हुई या धुमिल हो, उन वर्षों मे एक्सीडेंट अथवा 
बीमारी का योग हो, ऐसा समझना चाहिए। 
मदि गुरु-पर्वत के नीचे जोवन-रेखा और मस्तिष्क-रेखा मिली 
हुई हो, तो यह शुभ चिह्त माना गया है ये दोनों जितनी ही अधिक 
मिली हुई होती है, व्यक्ति उतना ही अधिक सतऊक, परिश्रमी और 
योजनावद्ध कार्य करनेवाला होता है, परन्तु यदि ये दोनों रेखाएं 
उद्गम-स्थल पर अलग-अलग हो तो व्यक्त स्त्रतत्र कार्य करतेवाला, 
'* अपनी ही धुन में रहनेवाला तथा उन्मुक्त विचारों का स्वामी होता 
है। यदि किसो हाथ में जीवन-रेखा, मस्तिष्क-रेखा भौर हृदय-रेसा 
दीनों ही उद्गम-स्यत्त पर मिली हुई द्वों, तो यह एक दु्मागपाृर्ण 
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चिन्न है। ऐसे व्यक्त को निस्सन्देह हत्या होती है । 
जीवन-रेखा पर यदि आड़ी लकीरें हों, जो उसभो काटती हों तो 


व्यवित का स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देता (यदि आड़ सकीरें मिल- 


लम्बा न को ना दर वन रेखा तीनो को विलाकर एक. पिन बना ते तो व्यक्त सा योर कफ असम कस मानस-रेसा और जीवन-रेखा तीनों को मिलाकर एक 
बन 


वाला, तथा तदनुरूप अपने जीवन को ढालनेवाला, चतुर तथा कल्पता- 
शील होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इस जीवन में कुछ भी असंम्भव 
नही होता | यदि जीवन-रेखा उद्गम-स्थल से अकेली चली हो, भोर 
कुछ आगे चलकर उसके साथ सहायक रेखा चल पड़ी हो, तो जिस 
बिग्दु से सहायक रेखा प्रारम्भ हुई है, जीवन की उस आयु से व्यक्ति 
का भाग्योदय होगा, ऐसा समझना चाहिए। ग 
जीवन-रेखा की अचानक समाप्ति व्यक्ति की आकस्मिक मृत्युकी 
ओर सकेत करती है। यदि जीवन-रेखा में से एक शाखा फूटकर चन्द्र 
पर्वत की ओर जा रही हो, तो व्यक्तित वृद्धावस्था मे पागल 285 या 
सन्निपात से ग्रस्त होगा । यदि जीवन-रेखा में शनि-रेखा आकर मिल 
रही ही तो व्यवित मननध्ील और तेजस्वी होगा। सूर्य रेखा आकर मिल 
€२ 


रही हो तो ब्यक्ति उच्चपदासीन होगा, बुध-रेंखा आकर मिल रही 
हो तो ध्यक्ति सफल व्यापारी, वक्ता और धनी होया, और यदि मंगल- 
रेखा आकर मिल रही हो तो व्यक्तित सेना या पुल्तिस में श्रेष्ठ पद 
प्राप्त कर यशोवर्द्धक कार्य करेगा । 
जीवन-रेखा का अन्तिम स्थल भी सावधानीपूर्वक दखना घाहिए। , 
यदि जीवन-रेथा के अन्त में क्रॉप, नक्षत्र या बिन्दु हो तो व्यक्ति की 
मृत्यु अधानक होती है। यदि जीवन-रेखा अन्त तक णाते-जाते कई 
घाराओ में बट जाय, तो व्यक्ति बुढ़ापे मे क्षय रोग से पीड़ित होगा। 
यदि जीवन-रेखा सफेद-सी हो तो व्यक्ति रें निराशावादी भावना 
जरूरत से ज्यादा होती है, गुलाबी रंग की जीवन-रैखा स्वस्थता की 
परिधायक है, गहरों लाल रेखा शक्ति और सामर्थ्यं की प्रतीक है तो 
पीली रेखाएँ विभिन्‍न बीमारियों को व्यवत्त करती हैं, नीली रेखाओं 
से निमित जीवन-रेखा रवत-संचार में दोष स्पष्ट करती है। 
प्रभावक किरणें--पे किरणें वाल की तरह मद्दोन गौर सख्या में 
अधिक द्वोती हैं, जोकि या तो जीवन-रेखा से निकलती हैं, या शुक्र- 
पव॑त से प्रारम्भ होती हैं, अषवा दोनों ही स्थानों से तिकलती हैं। 
यद्यपि ये रेघाएँ अधिक स्पष्ट नद्दी होतीं, फिर भो इनका सूक्ष्म अध्य- 
यन अत्यन्त आवश्यक है । 
शुक्र-्पर्वत से आड़ों प्रभावक रेखाएँ यदि जोवन-रेखा को और 
जा रही हों, तो व्यक्ति का आकर्षण विपरीत योनि के सदस्यों के प्रति 
विद्ेप होता है, और ये प्रभावक रेखाएँ उप्ते सफलता भी प्रदान 
करती हैं! यदि ये रेखाएँ जीवन-रंखा को काटती हों, तो व्यक्ति कई 
महत्त्वाकाक्षाएं पालता है, तथा उन्हें प्री करने को सचेष्ट रहता 
है । यदि ये प्रभावक रेखाएँ शनि-पदंत की भोर जा रही हों, तो 
व्यवित आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होता है । सूर्य-पर्वत पर ये 
रैखाएँ जा रही हों, तो माग्योदय की सूचक हैं । बुध-पर्वत पर जाती 
हुई ये रेखाएँ व्यावसायिक सफलता की ओर संकेत करती हैं। निम्न 
मगल की ओर बढ़ती हुई ये रेखाएं वासना की दु्दस्य झालसा को 
व्यक्त करती हैं। 
जोवन*रेखा को कादतो हुई ये प्रमादक रेथाएँ होंतो ग्यक्ति 


की उन्नति में बाधक उसके घरवाले और मित्र-रिइतेदार ही होते £ 
जीवन-रेखा को काटती हुई यदि ये रेयाएंँ हृदय-रेखा तक पहुँच जायें 
तो व्यक्ति का वेवाहिक जीवन असन्तुलित हो जाता है। यदि इन 
रेखाओ के भाग में एक या कई द्वीप हों, तो व्यक्षित को प्रेम के क्षेत्र 
में अपमान सहन करना पड़ता है। यदि प्रभावक रेखाएँ सूर्य-रेया 
को काट दें, तो व्यवित की प्रतिष्ठा को घक्का पहुँचता है। मदि ये 
रेखाएँ विवाह-रेखा को काट दें तो व्यक्ति तलाक देता है, या जीवन* 
भर मनमुठाव बना रद्दता है । लि 

मणियध रेताएं--कलाई प्र दो, तीन थ्य घार वृत्ताकाररंघाएं 
दिखाई देती हैं। यदि ये रेखाएं स्पष्ट, गहरी भर सुडौल हों, तो 
व्यवित को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि सहज सुलभ होते हैं। परन्ठु 
यदि कटी-फटी सणिबंध-रेखा हो तो व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है; 
तथा उसे काफी सघर्षों का सामना करना पड़ता है। 

मणियंध्र से यदि कुछ रेखाएँ चन्द्र-परवंत की ओर जाती दिसाई 
दें, तो वे रेखाएं यात्रा-रेखाएं कहलाती हैं । ये रेखाएँ जितनी लस्बी 
होंगी, व्यक्षित की यात्राएँ भी उतनी ही लम्बी और काफी होंगी । यदि 
कोई रेखा मणिवंध से निकलकर घन्द्न-पर्यंत पर से होती हुई धाति- 
क्षेत्र की ओर जावे तो व्यक्ति की मृत्यु यात्राकाल में ही हो जाती है । 
यदि ऐसी रेखा सूर्य-क्षेत्र की ओर जावे तो उच्च पद तथा प्रतिष्ठा 
मिलती है, तथा यदि ऐसी रेखा बुध-पर्वत की ओर जाती हो तो व्यक्ति 
को आकस्मिक द्रव्यलाभ होता है। 

मंगल-रेखा--मिम्न मंगलीय पर्वत से निकलकर णो जीवम-रेशा 
के समानान्तर चलती है, वह मंगल-रेखा कहलाती है। यदि यह रेखा 
स्पष्ट होकर जीवन-रेखा के साथ-साथ जाती हो, तो , जीवन-रेजा को 
बल मिलता है ठथा उसका जीवन घनी, प्रतिष्ठायुक्त तथा हेश्वयंशाली 
होता है। हई 
मंगल-रेखा गुर-पर्दत की ओर जा रही हो, तो व्यक्ति के 
महत्त्वाकांक्षाएँ रखता है, तथा उन्हें पूरी करने को प्रथत्नशील रहती 
है। ग्रदि मंगल-रेखा भाग्य-रेखा से मिले तो सफलता का चिह्न 
समझना चाहिए। चन्द्र-पर्वंद की ओर जाती हुई मंगल-रेथा व्यग्िति 
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की यात्रा-प्रिय बना देती है। 
मगल-रेखा दो, तीन अथवा चार हो सकती हैं। 


जीवन-रेखा पर कुछ और विचार 


१. यदि ऊित्तो व्यक्ति के हाथ में जीवन-रेखा आद्योपान्त लहर- 
दर होकर चन रही हो तो व्यक्ति वंश-परम्परागत रोग से 'पीड़ित 
होगा तथा जीवन-भर चिस्तातुर रहेगा । 

२. यदि जीवन-रेया प्रारम्भिक स्थल पर दिजिल्ली अथवा बहु 
जिद्वी बन रही हो, तो व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित रहता है । 

३. जीवन-रेखा जजी रदार हो या उसपर त्रिभुज का चिह्न हो तो 
व्यवित अपने परिवार से जीवत-भर परेशान रहता है । 

४. यदि जीवन-रेखा के प्रारम्भ में ही दो या तीन द्वीप-चिह्न 
हों तो उम व्यक्ति को वर्णसंकर समझना चाहिए । 

५. यदि जीवन-रेखा अन्त मे द्विजिल्ली अथवा बहुजिल्ली बन गई 
हो तो व्यवित विदेश-यात्रा करनेवाला होता हैं, तथा उसका भाग्योदय 
विदेश में ही होता है । 

६. यदि जीवन-रेखा के अन्त में मत्स्याकार चिह्न हो, तो व्यक्ति 
की मृत्यु पानी में डूबने से होती है ! 

७. यदि जीवन रेखा आगे बढ़ती हुई रुककर घुक्र-क्षेत्र पर मंकुश 
के चिह्न-सी हो जाय, तो उस ध्यक्ित की मृत्यु उसकी प्रेयसी के हाथों 
होती है । 

८, यदि णीवन-रेखा पर काले, लाल या श्वेत तिल के तिह्न हों, 
तो ध्यवित उदर रोग से ग्रस्चित होकर अपव्ययी बनता है ! 

€. पितृ-रेश्वा या जीवन-रेखा के आधार पर त्रिभुज का चिह्न बन 
जाय तो व्यक्ति विलासी तथा कामुक होता है | 

१०. यदि जीवन-रेखा पर कोई तारे का चिह्न ही तो वह व्यक्ति 
को अपयश् दिलाने में सहायक होता है । 

११. जीवन-रेखा यदि द्रुकड़े-दुकड़े की स्थिति में हो, पर उसके 
प्रांस ही कीई सवल सहायक रेखा हो, तो व्यवित वाल्यावस्था में कप्ट 
भोगरा है, परन्तु यौवद-काल में सुखी होता है। * 
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१२. गहरी, पुष्ट, स्पष्ट, रजितम और सद्टायक रेखा लेकर घलने- 
यानी जीवन-रेया श्रेष्ठ एवं उत्तम फल देनेवासी मानी गई है। 


<जास्लिप्ल७ पेज्ला 


यदि वास्तव में देखा जाय, तो जीवन और मस्तिष्फ का आपस 
में धमिष्ठ सम्बन्ध है, वर्योकि बिना मस्तिष्क या बुद्धि के जीवन व्यर्थ 
है| जीवन मे यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि का आधार भस्तिप्क ही 
होता है, जिनसे जीवन सानन्द व्यतीत होता है; अतः जीवन रेखा के 
पश्चात्‌ मस्तिष्क-रेखा का विवेचन युवितसंगत ही है । 

हस्तरेश्वा-विशेषज्ञों के अनुसार भस्तिष्क-रेखा का स्वस्प, पुष्ट 
और गहरी होना परमावश्यक है, क्योकि यदि मस्तिप्क-रेपा में शरा 
भी विकृत होती है, तो वह दिमाग को प्रभावित करती है, और विकृत 
मस्तिष्क पूरे जीवन को चौपट कर देता है। 

मैंने अपने जीवन में हजारों नहों, लाखों हाथ देखे हैं और उन्हें 
समझा है। इसके आधार पर में इस निर्णय पर पहुँचा हैँ कि मस्तिष्क 
रेखा के उद्गम-स्थान का कोई निश्चित नहीं है, अपितु अलग-अलग 
स्थानों से इसका प्रारम्भ होता है। इन अलग-अलग स्थानो से प्रारम्भ 
ही इसके फलादेश में विभिन्‍नता लाता है। इसके स्थल निम्नरूपेण पाये 
गये हैं--- 
१. जीवन-रेघा के उद्गम से मिकल, जीवन-रेखा ही को काठती 
हुई ओर प्लूटो पर्ेतो को अलग-अलग करती हुई हथेली के दूसरे छोर 
पर पुढुँच पहुँच जाती है । 

२. जीवन-रेखा के उद्गम-स्थल के पास से निकल हथेली के बीच 


में जाकर समाप्त हो जाय! ज 
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ओर योजनावद्ध कार्य करने वाला होता है, परन्तु यदि ये दोनों 
रेसाएँ उद्गम-स्यल पर झलग-धजग हों तो व्यक्ति स्वतंत्र कॉर्य 
करने वाला, भ्रपनी हो घुन में रहने याला तथा उन्मुवत विचारों का 
का स्वामी होता है। यदि किसो हाथ में जीवत-रेखा, मस्तिप्ता- 
रेखा ओर हृदय-रेया तीनों ही उद्गम-स्थल पर मिली हुई हो, तो 
यह एफ दुर्भाग्यपूर्ण चिह्न है । ऐसे व्यक्त की निरमस्देह हत्या होती 
है 

जीवन-रेसा पर यदि झाई  लकौरें हो, जो उमकी छाठती 
तो ब्यपित का स्वास्थ्य उसका साय नहीं देता । यदि प्राड़ी ल|रि 
मिलकर हृदय-रेखा, मानस-रैसा भौर जीवन-रेखा नीनों ये मिला- 
कर एफ भिभुज बना ले, तो व्यक्त दमे भ्रौर फेफड़ों का रोगी होता 
है। यंदि जीवत-रेखा से फटकर कोई लदरियादार रेखा दुध-पर्वा 
को प्रोर याती दिखाई दे, तो ब्यवित् कैसर का मरीज हीता है । 

यदि जीवन-रेखा मे कोई शाख्वा निकलकर गुरु-पर्वत की प्रोर 
जा रही हो तो व्यगित मे बहुन ध्धिक भहत्वाकांक्षाएँ होती है देश 
उन्हें पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। यदि जोवन- 
रेसा पर कई प्रशाखाएँ ऊपर को झोर उठती दृष्टिगोचर हों, तो 
व्यक्ति कर्मठ होता.है, तथा साधारण धराने में मी जन्म लेकर श्रेष्ठ, 
घनी प्रौर योग्य पुरुष बनता है । ये प्रशाखाएँ जीवन-रेखा में: जिस 
स्पान-पुर मिले, वह स्थान या * श्रायुखण्ड व्यक्ति के लिए सीभाग्य- 
बाली होता हैं। झायु के उन वर्षों में व्यक्ति भ्साधारए कार्य कर 
ऊँचा उठता है। 

जीवन-रेखा से निकलकर जो भ्रशाला जिस पर्वत की भोर बढती 
है, उस पर्वत के विशेष गरुंण व्यक्ति म-विशेषर्ष से पाये जाते है । 

यदि जीवन-रेखा आरम्भ से ही झपनी संहायक-रेखा लेफर घत 
रही हो, तो ऐस। व्यवित भहृत्त्वपूर्ण. सोच-समभकर योजनोंएँ बनाते 
माला, तथा तदनुरूप भ्रपने जीवन को ढालने वाला, घतुर तथा 
कल्पमाशील होता है । ऐसे व्यक्ति के लिए इस जीवन में कुछ भी 
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अमंभव नहीं होता । यदि जीवन-रेखा उदगम-स्वल से अकेली चली 
हो, भौर कुछ झ्ाागे चलकर उसके साथ सहायक रेखा चल पड़ी हो, 
तो जिस बिन्दु से सहायक रेखा प्रारम्भ हुई है, जीवन को उस आग से 
डयक्ति का भाग्योदग होगा, ऐसा समभना चाहिए | 
जीवन-रेखा की अचानक सम्राप्ति दप्रवित की श्राकस्मिक शत्यु 
की आ्रोर संकेत करती हैं । यदि जीवन-रेखा में से एक शाखा फूडकर 
चन्द्-पर्दत की ओर जा रहो हो, तो व्यवित वृद्धावस्या में पायल 
,हींगा या सस्निपात से झस्त होगा। भदि जीवन-रेखा में शनि-रेसा 
/ “प्राऊर मिल रही हो तो व्यवित मननणील और तेजस्प्री होगा। सूर्ये- 
उैसा,भ्राकर,मिल रही हो तो व्यतित उच्चपदासीन होगा, बुध-रेखा 
पकर मिल रही हो तो व्यवित्त सफल व्यापारी, वक्ता श्र धनी 
दोगा, भौर यदि मंगल-रेखा शाकर मिल रही हो तो व्यक्ति] सेना 
प्रा पुलिस मे थ्रे प्ठ पद प्राप्त कर यमोवर्द्धक छार्य करेगा । 
जीवन-रेखा बग अन्तिम स्थल भी साबघानीपूरवेक देखना 
चाहिए | यदि जीवन-रेखा के श्रन्त में क्रॉस, नक्षत्र या बिन्दु हो तो 
व्यवित्ति की भ्रृत्यु अचायक होती है । यदि जीउन-रेखा प्रन्त तक जाते- 
जाते कई धाराओ में बेद जाय, तो व्ययित्र बुढपे में क्षय रोग से 
पीड़ित हो गा । 
मदि जीवन-रेखा सफेद-सी हो यो व्यक्ति में निराशा[दादी भावता 
जरूरत से ज्यादा होतो है, गुलाबी रंग की जीवन-रेश्ा स्वस्थता वी 
परिचायक है, गहरी लाल रेसा शबित और /सामर्थ्यं की प्रतीक , है 
« तो पीली रेवाएँ विभिन्‍न वीम+रियरों को व्यकतः करती- हैं, नीली 
रेखाओं ने मिमित जीवन-रेखा रक्‍्त-मचालन में दोप स्पष्ट करती 
है । पि ५ 
! , , प्रभावक फ़िरणें--यें किरणे बाल की तरह महीन धौर संख्या 
में अधिक होती है, जीकि या तो जीवन-रेखा से निकलती 
, घुक्रपर्वत से प्रारम्भ हेती हैं, भ्रथवा दोनो ही स्थानों से री 
' हूँ। यद्यपि ये रेखाएँ भधिक स्पष्ट नही होतीं, फिर भी इनका सूध्म 
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धष्ययन ध्रत्यन्त भ्रावश्यक है। 

शुक्र-प्वंत से भाड़ी प्रभावक रैसाएँ यदि जीवन-रेखा की भोर 
जा रहो हों, तो ध्यवित का झाकर्षण विपरीत योनि के सदस्यों के प्रति 
विशेष होता है, भोर ये प्रभावक रेखाएँ उसे सफलता भी प्रदान करती 
हैं। यदि ये रेखाएँ जीवन-रेखा को काटती हों, तो ब्यव्ित कई, 
महत्वाकाक्षाएँ पालता है, तथा उन्हें पूरी करने को सच्ेेघ्ट रहता 
है। यदि ये प्रभावक रेखाएं शनि-पवंत की धोर जा रही हों, तो 
व्यक्त प्राकस्मिक दुर्घटनाशों का शिकार होता है । सूर्य-पर्वत पर 
ये रेखाएँ जा रही हों, तो भाग्योदय की सूचक हैं। बुघ-पर्वत पर 
जाती हुई ये रेखाएँ व्यावसायिक सफलता की झोर संकेत करती हैं। 
निम्न मंगल की धोर बढ़ती हुई ये रेखाएँ वासना डी दुर्देम्य लालसा 
को व्यक्त करती हैं । 3 

जीवन-रेखा को काटती हुई ये प्रभावक रेखएँ हों तो व्यक्ति 
की उन्नति में बाघक उसके घश्वाले और रिश्तेदार ही होते हैं। 
जीवन-रेखा को काटती हुई यदि ये रेरपएँ हृदय-रेखा तक पहुंच जायें 
तो व्यक्ति का दैवाहिक जीवन ध्रसन्तुलित हो जाता है। यदि इन * 
रेखाभो के मार्ग में एक या कई द्वीप हों, तो व्यक्त को प्रेम के क्षेत्र में 
अपमान सहन करना पड़ता है। यदि प्रभावक रेखाएं सुर्य-रेखा को काट 
दें, तो व्यक्ति की पतिप्ठा को घवका पहुंचता है॥ यदि ये रेजाएँ 
विवाह-रेखा को काट दे तो व्यक्ति तलाक देता है, या जीवनभर 
मनमुटाव बना रहता है। 

गणिबंध रेखाएं--कलाई पर दो, तीन या चार वृत्ताकार 
रेखाएँ दिखाई देती हैं । यदि ये रेखाएँ स्पष्ट गहरी प्रौर गुटीज हों, 
तो ब्यवित को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि सहज सुलभ हू, हैं । 
परन्तु यदि कटी-फटी मणिबध-रेखा हो तो व्यक्ति की प्रगति रुक 
'जाती है, तथा उसे काफी सधर्षों का सामना करना पड़ता है । 

सणिदंध से यदि कुछ रेखाएँ चन्द्र-पर्दत की ओर जाती दिखाई 
दें, दा रेखाए याता-रेखाएँ कहलाती हैं । ये रेखाएँ जितनो सम्बी 


१०० 


होंगी, व्यक्ति की यात्राएँ भी उतनी ही लम्दी और कोोफी होगी। 
यदि कोई रेखा मशिबंध से निकलकर चद्र-पर्वत पर गे होती हुई 
इनि-क्षेत्र की घोर जावे तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रागाल में ही हो 
जाती हैं | यदि ऐसी रेखा सूयं-क्षेत्र की ओर जावे तो उच्च पद तथा 
प्रतिष्ठा मिलती है, तथा यदि ऐसी रेखा बुध-पर्वत की ग्रीर जाती 
हो तो ब्यकित को प्राकस्मिक द्रब्यलाम होता है। 

मंगल रेंखा--निम्न मंगलीय पर्वृत से निकलकर जो जीवन-रैखा 
के समान:न्तर चलती है, वह मयल-रेखा कहलाती है । यदि यह रेखा 
स्पष्ट हं।कर जीबन-रेखा के साथ-साथ जांती,हे,, तो जीवन-रेखा को 
बल मिलता हैं तथा उसका जीबन धनी. प्रतिप्ठायुकत तथ्य ऐश्वये- 
शाली होता है । 

मगल-रेला गुर-पर्वंत की ओर जा रही हो, तो व्यक्ति कई 
महत्वाकांक्षाएँ रज़ता है, तथा उन्हें पूरी करने को प्रवत्नशील रहता 
है । यदि मंगल-रेखा भाग्य-रेखवा से मिले ता सफलता का चिह्न समभना 
बाहिए। चन्द्र-प्वंत की श्र जाती हुई मगज-रेखा व्यक्ति को यात्रा- 
प्रिय बता देसी है । 

मंगल-रेज़ा दो-तीन श्रथवा चार हो सकती है । 
जीवन-रेखा पर फुछ भौर विचार -- 

१. यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन-रेखा प्राद्योपान्त लहर- 
दार होकर चल रही हो तो न्यक्ति वंश-परम्परागत रोग से पीड़ित 
हूंगा तथा जीवनभर चिस्तातुर रहेगा । 

२. यदि जीबन-रेखा प्रारम्भिक स्थल पर द्विजिल्ली प्धवा महु- 
जिद्छी बन रही हो, तो व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित रहता है । 

३. जीवन-रेखा जंजीरदार हो या उस पर तिभुज का बिह्न हो 
तो व्यक्ति अपने परिवार से ज़ीवनमर.परेशान रहता है ) 

» ' ४. यदि जीवन-रेखा के प्रारम्भ में ही दो या तीन द्वरीप-चिह्ध 
हों तो उस ब्यवित, की.वर्णतंकर समझना चाहिए | _ 
५, * ५५ यदि जीवन-रेखा; भ्रन्त-में द्विजिद्वी प्रथवा बढुजिही बन 


हि 


गई हो तो व्यक्ति विदेश-यात्रा करने वाला होता है, तथा उत्तका 
भाग्योदय विदेश में ही होती है । 9५ 

६. यदि जीवन-रेखा के ग्रस्त में मत्स्याकार चिह्नहो, तो व्यव्ति 
की सत्यु पानी में डूबने से होता है । 

७, यदि जीवन-रेसा श्रागे बढ़ती हुई रुककर शुक्रक्षेत्र पर 
भ्रकुश के चिह्न-्सी हो जाय, तो व्यक्ति की झ॒त्यु उसकी प्रेयसी के 
हाथो होंती है । पक 

८, यदि जीवम-रेखा पर काले, लाल या श्वेत तिल के चिह्न हीं 
तो व्यवित उदर रोग से ग्रनित होकर ग्रपव्ययो बनता है । 

<. पितृ-रेखा या जीवन-रेखा के झ्राधार पर त्रिभुज का चिह्न 
बन जाय तो व्यक्ति विलासी तथा कामुक होता है। है 

१०. यदि जीवन-रेज़ा पर कोई तारे का चिह्न हो तो वह - 
ब्यवित को भ्रपयश दिलाने में सहायक होता है । ं 

११. जीवन-रेखा यदि ठुकडे-ठुकड़े की स्थिति में हो, पर उसके 
पास हो कोई सवल सहायक रेखा हो, तो व्यक्ति बाल्यावस्था में कप्ट 
भोगता है, परन्तु यौवन-काल में सुखी होता है| ह 

१२. गहरी, पुप्ट, स्पष्ट, रकितिम भौर सहायबः रेखा लेकर 
घलमे वाली जीवन-रेखा श्रेप्ठ एव उत्तम फल देने बाली मानी गई 


है । 


छ 4 लि ध 
, मस्तिष्क-रेखा ० 

यदि वास्तव में देखा जाय, तो जीवन भौर मस्तिष्क का भ्रापत 
में पनिष्ठ संबध है, वयोकि बिना मस्तिष्क या बुद्धि के जीवन 
व्यू है। जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा झादि का भाधार 


ह््र 


मस्तिष्क हो होता है, शिनसे जोबन मानन्द ब्यदीव हाता है , प्रतः 
जीवन-रेपा के पच्चात्‌ मस्तिष्करेखा या विवेचन घुवितसगन ही है । 

हस्तरेखा-विशेषज्ञो के प्रनुमार मम्तिष्क-रेसा का स्व॒स्थ, पुष्ट 
श्रौर गहरी होना प्ररमावश्यक है, क्योकि यदि मस्तिप्क-रेखा में 
जरा भी विकृृति हो है, तो बहु दिमाग को प्रभावित फरती है. 
और विछ्वत मस्तिष्क पूरे जीवन को चौपट कर देता है । 

मैंने भपने जीवन में हजारों नही, लासों हाथ देसे है भौर उन्हें 
समभः है । इसफ़े प्राघार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हैं कि मस्तिप्क- 
रेप के उद्गग-ल्‍्यान का कोई निश्चित नही है, भपितु प्रलग-प्रलग 
स्थानों से ध्याका प्रारंभ होता है । श्न भ्रलग-घलग स्थानों से प्रारभ 
ही इसके फलादेश में विभिन्‍नता साना दस्तक स्थल निम्नरूुपेण 

"पाये गये है--- 

१. जीवन-रेगा। के उद्गम हे निकल, जीवन-रेखा ही को 
काटसी हुई राहु भौर प्लूटो पर्वतों यो भलग-प्रलग करती हुई हथेली 
के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है । 

७८णीवन-रेसा के उद्गम-स्थल के पास से तिकल ट्येली के 
योच झें जाकर .समाप्य हो जाय । 

* ३, जीवन-रेखा के समानान्तर इससी हुई बाफों धागे जाकर 
रास्ता बदल दे। , 
* ४. जीवन-रेखा के पाम,से गपाद रूप में हयेज़ी दी दो भ्रागों 
में विभवत करती हुई दूसरे छोर पर पहुँच जःय । 
५ ५ै.-मस्तिष्ब-रेखा और हृदय-रेखा एक ही हो, या प्रापस में 
लिपटती हुई-मी चलती हो । जहां मस्तिष्क-रेखा श्ौर हृदय-रेखा 
एक ही हो, वहाँ उस रेखा को .मस्तिप्फ-रेसा ही मानना चाहिए, 
गयोंकि हृदय-रेख्ा झ्नुपस्थित हो सकती है, मंस्तिप्क-रेखा नही । 
ऊपर महस्तिप्क-रेखा के विकसित होने के. पाँच प्रकार बताये, 
अब हम इनमें स्ले प्रत्येक का सक्षिप्त फलादेश स्पष्ट करेगे 
* पहला प्रकार -प्रथम प्रकार की मस्विष्क-रेखा जिसके हाथ में 


* -ऊुढई॥) 


ही, वह शुभ नहों होती, बयोकि जीवन-रेखा को काटता स्पकित 
के जीवन में दु्घंटना का संकेत है। ऐसा व्यवित मानसिक हुप से 
रग्ण तथा दु्बंत होता है । वह जरा-जरा-सो बात पर उफ़त पड़ता 
है, तथा ग्रदुरदश्चिता के कारण भपना ही भ्रहित कर बैठता है। 
उनके जीवन में मित्रो की संख्या कम होती है। यद्यपि वह दुश्मनों बे 
बला लेने की भावना में जहना रहता है, परन्तु उसमें इतनी 
य-यता भी नही होती कि वह बदला ले सके । हेसा ध्यक्ति प्ोछठा, 
अद्ूरदर्शी तथा तुनकमिज,जो होता है । हि 5 

ट्रूसरा प्रकार--दूसरे प्रकार यो मस्तिध्क-रेछा श्रेष्ठ मानती 
गई है। यदि यह रेसा टेढ़ी-मेढ़ी, लेहरदार, जंजीरदार, छिन्न-भिल 
या हल्की न हो, तो ऐसी रेखा ब्यवित को जोवन में महत्त्वपूर्ण पद 
प्रदान करती है। ऐसा व्यवित बुद्धिमान, प्रपने विचारों तथा कार्यों में 
सामंजस्थ रफने वाला, शीघ्र निर्णय लेने को क्षमता रखने वाला तथा 
प्रवसर को भल्ती प्रकार पहचानने वाला होता है। ऐसा म्यक्ति 
हुशाप्रबुद्धि होता है, तथा बाल की खाल निकालने में, सिद्धहस्त 
होता है। समुद्री यात्रा का भी संबंध इसी रेखा से होता है ।' # 

तीसरा प्रकार--यदि मत्तिष्क-रेसा काफी समय तक जीवत- 
रेखा के समानान्तर चले, धौर फिर रास्ता बदलकर इबैती 
हैः पार जाने का प्रयत्त करे, तो ऐस्या ध्यक्ति_प्रबल झात्मविश्वासी 
हवीठा है । वह प्रत्येक वात-के-मर्म तक शीघ्रता से पैठता है. भौर 
भपना कार्य निकालने में चतुर होता है। जीवन में बह एक से शक 
लाएं जानता है, तथा घन-कमाने में-सिद्धहस्त होता हैं। एक 
बाव; णो इनमें ऋूममी पाई जाती है, वह है मदा-कदा भपने-प्राष में 
हीत भावना का उदय्‌ | इस:हीन भावना के कारग्य बह उन्‍्तति करते- 
करते रुक जाता है। उसके परिचितों की संख्या में न्यूनता भाने झगती 
है, वया श्रपि स्तर एकॉस्तप्रिय हो जाता है । ४ 

चोया प्रक्ार--ऐसया व्यदिद गोवन में प्रबल भाग्यशाली होता 
है, तथा भ्राकरिमिक द्वब्य-प्राप्ति के योग इसके जीदेन में कई बार भाते 


है। यदि यह रेखा निर्दोष, गहरी झौर स्पष्ट हो तो विदेश-यात्र(-पोग 
चनता है। एक बार जयपुर सेक्रेटरियट में एक साधारण-से सेक्‍्सन- 
ऑफिसर के हाथ में मैंने इस प्रकार की रेखा देखकर कहा था कि 
निकट भविध्य में धुम विदेश-यात्रा करोगे श्रोर लखपति बनःगे, तो 
वह ग्वशा से हँस पड़ा था। मैने पाँच सहीने हे भोत र-ही-मीत र ऐसा 
योग घटित होने का कहा, तो उस सेब्सन के सभी लांग हेंस पड़े थे; 
पर मैं भ्पने विचारो पर हृढ़ था। परिम्थ्रितियाँ उसकी विदेश कया, 
बंदई तक जाने की भी नदी थी । करें में वह इतना डूबा हुमा था 
कि लखपति बनने की सोचना भी उसके जिए कठिन था । 

पर बात सत्य घटित हुई । लगभग चार महीनों बाद ही एक 
प्राइवेट फर्म की उच्च नौकरी पाकर वह फर्म की धोर से भ्रमेरिका 
गया भोर स्याोगवश बही उसका विवाह हो गया, जिसके फल- 
उिवरूप कई लाख रुपये उसके हाथ लगे, झौर धाज बहू एक सफल 
“्यापारी है, तथा लाखें-करोड़ो में सेल रहा है । 
/. कहने का त्ात्पय यह है कि ऐसी रेखा निश्चित ही पग्रपना 
प्रभाव समय आने पर बतलातो है ! 
-. पाँयवाँ अ्रकार--इस प्रकार को मस्तिष्क-रेखा बहुत ही कम 
द्वाथों में देसने को मिलती है, पर जिन हामों में इस प्रकार की रेखा 
द्वतो है, भावनाशरन्य होते हैं ।॥ ऐसे व्यक्तियों के पास दृदम नाम 
की कोई वस्तु नहीं होती । श्रपराधी लोगों में ऐसी रेखा देखने 'को 
मिल जाती है । हा 
7. सदि मात्र मस्तिष्फ-रेखा ही ही, हृदय-रेला हो ही नही, .या 
दोनों परस्पर लिपट गई हों, अगर झंगूठा छोटा तथा गोल हो, तो 
' व्यक्ति जीवन में कई हत्यायें करता है,- तथा भगंझर -डाकु या 
अन्तर्राप्ट्रीम छुटेरा बनता है । 

कुछ प्रमुतत दस मस्तिप्क रेखा तथा उसके फलाफल को 
आमझने के लिए निम्न तथ्यों, को ध्यान में रसना भी थ्ररी है 

(६) मदि मस्त्रिष्क-रेखा- गुरन्यवेत से प्रारम्भ हो, या मस्तिप्क- 
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रेखा से कोई प्रशाघा निकलकर गुरु-पर्वेत की झर जा रही हो, तो 
.ध्यक्ति -कर्मठ, योग्य, बुद्धिमान, योजनावद्ध कार्य करने वाला तथा 
हक 276, पदों-सें भूषित होता है । 

) सीधी भौर स्पष्ट मस्तिष्क-रेखा दिमाग के व्यवस्थित होते 
"का संकेत देती है। इस प्रकार के व्यक्ति के दिमाग में कोई उलभन 
नहीं होती ; वह धीघ्म भौर सही निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला 
होता है। 

(३) यदि उद्गम-स्थल पर मस्तिप्क-रेखा तथा जीवन-रेखा 
अलग-प्रतग निकलती हों, यानी दोनो वा उद्गम-स्थल एक न हो तो 
व्यपित स्वेच्छाचारी तथा स्वतत्र प्रहृतिप्रिय हो जाता है; न तो वह 
किसी की घुनता है सघा न किसी को अपने कार्यों में दखल देने 
देता है। स्त्रियों के हाय में इस प्रदार फी स्थिति कुलटा बनाने में 
सहायक हं!ती है । 

(४) यदि मस्तिष्क-रेखा से कोई प्रशासा निकलकर गुरु-यवंत 
के मूल तक पहुँच जाती है, तो ब्यवित श्रेष्ठ व्यास्याता, कलाकार 
या साहित्यकार होता है। भ्रपने लेखन से वह प्रसिद्धि प्राप्त करता 
है, तथा ऐश्वयं मय जीवन व्यतीत करने मे समर्थ होता है ; परन्तु 
ऐसे व्यक्ति भ्रहंकारी तथा दूसरों को नग्रण्य समभने वाले भी होते 


है। 

(५) यदि मस्तिष्क-रेखा हथेली के बीच तक जाकर नोचे की 
श्रोर भुकाव करती “हुई रुक .जाती है, तो व्यवित घतलोलुप बन 
जाता है" घन ही एकमात्र उसका, ईश्वर होता है । ऐसा व्यविति 
भोगी, कामी तथा वैभवमय जीवन बिताने वाला होता है ।* 

(६) यदि मस्तिष्क-रेखा भागे चलकर हृदय-रेखा को छू ले तो 

- व्यत्रित कई ,प्रेमिकाएँ रसने वाला होता है ; परन्तु उसका प्रेम 
खड़ित होता रहता है, जिससे उसका हृदय छिन्न-भिन्‍न हो जाता 
हैं । यदि यह रेखा हृदय-रेखा से काफो दूरी तक लिपटती जाय, तो 

* ऐसा व्यक्ति ्रोधातिरेक में प्रेमिका की हत्या कर बैठता है । 
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७) मस्विप्ड-रेखा का भुद्ाव जिय पर्वत छी धोर होता हैं 
उस पर्वत के विशेष सुघ व्यक्ति में प्रयल रुप से वाये जाने हैं) गुर 
बस पर रेखा का ऋकाय व्यक्त को पंडित, तत्वगानी, साहितय- 
कार श्र मतोयेशानिक बना देता हैं । शर्नि-परवंत पर कुगने से 
ड्यक्ति अ्रभ्ययनश्ञीस सघा बिन्तझ बने जाता हैं । सूर्य-पर्वत की प्रोर 
भरने से व्यवित उच्चपद प्राप्त झरये तथा प्रगिद्धि प्राप्त करने में 
सफल होता है, सुथा बुब-पर्वव रे प्लोर ऋुशाय स्यकशित को सफल 
व्यापारों बना देने में समये 7गा ह । ऐसे व्यक्ति गफन चिहितक 
था वकील भो होते है 

(८) यदि भस्तिप्क-रेखा मार-यार मार्ग वदसती हुई लद्दगती 
हुई चलती हो तो ब्यपित भ्रस्थिर बुद्धि-सम्पन्त होता हैं, तथा ड्मंरी 
फनी झौर करनी में एकरूद्ता नद्रीं रहती । 

(६) यदि मास्तप्फ-रेसा श्रागे बढ़कर चस्द्र-मंत की धीर 
भुद गई हो ता स्यव्ित कवि होता हैं, तया कई बार जलमात्राए 
करता है । पद्दि ऐसी रेखा का घन्त कियो क्रॉस से हो तो स्परतित 
अंतिम प्रबस्था में पागल हो जाता है । 

(१०) यदि यह रेखा चत्द-पर्वत को परारकर मशिवन्ध तक 

पहुँच जाय, तो व्यक्ति जीवनभर दुःजी, दरिदी भौर निकमस्मा रहता 
है, जीवन में वह प्रत्येक कार्य में श्रमफ़ल रहता हूँ। ऐसे स्परणित 
की इृत्यु प्रात्महस्या झे ही होती है । 

(११) यदि मस्तिष्क-रेखा हथेली के उस छोर को शोर जाकर 
दो मुंह वालो हूं। गई हूं। तो व्यव्ित कई उपायों से धन संग्रह करता 
है । ऐसा म्पक्ति विज्ञान में प्रबल रुचि रखने वाला होता हैं, तथा 
जीवन मे मश, भान, पद भौर प्रतिष्ठा प्राप्त करना हूँ । 

(१२) बहुत छोटी, मंगल के क्षेत्र मे अचानक समाप्त हो जाते 
वाली मस्तिष्क-रेखा अपरिपक्व ' मस्तिष्क की परिच्ायक हैं, तेंगा 
जीवन में ऐसी रेखा अ्रसफलता ही दिलाती हैं। * 

(१३) यदि मस्तिप्क-रेखा, शनि-पर्दत के प्रास समाप्त: हो 
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जाय, प्र समाप्ति पर तारे या क्रॉस का चिह्न बनातो हो तो व्यक्ति 
असन्तुलित विचारों वाला विश्षिप्त-मा युवक होता है । 

(१४) यह रेखा जहाँ पर भी द्वदय-रेसा को काटे, प्रामु के 
उस खण्ड में व्यवित की भारी कप्ड उठाना पड़ता है ।. . 

(१५) बहुत ही कम, पर कई हाथों में दोहरी मस्तिष्क-रेसा 
भी दिलाई दे जाती है, जो सीधी घलती है। ऐसा व्यकित प्रबल 
भाग्यवान्‌ होता हैं, तथा निम्न कुल में, उत्तनन्‍्न होकर भी अत्यन्त 
उच्च पद को सुशोभित करता है। कुटनीतिजता में इनका मुकाविता 
कोई भी नहीं कर सकता । 0 

(१६) मस्तिप्क-रेखा का बीच-बीच में ट्रंट जाना व्यक्तित की 
मानसिक भ्रस्वस्थता को स्पष्ट करता है । ऐसे ब्यक्षित न तो नियमों 
के पाबंद होते हैं, भौर न वे ग्रपने कथन को निभा ही पाते हैं। , 

(१७) ग्रुरु-पवेंत के नीचे मस्तिष्क-रेखा का टूटना बाह्यकाल 
में भयंकर चोट लगने का संकेत है । मध्यमा के नीचे यह रेखा हृदी 
हुई हो तो इसे चौवीसकें वर्ष में तेज धार वाले शस्त्र रो प्राहत होता 
पड़ता हैं। सूर्य-पवंत के नीचे यह रेखा टूटी हो तो व्यवित नौकरी 
में बदनामी लेता हैं, तथा जबरदस्ती से उसे हटा दिया जाता हैं। 
यदि ऐसी रेखा बुध-पव॑त के नीचे टूटी हो तो व्यवित-दिवालिया 
घोषित होता है । | हु 

(१८) जंजीरं के समान मस्तिष्क-रेखा दिमाग-सवधी रोग 
अढाने में सहायक होती है।.. मििकय प 

(१६) मस्तिष्क-रेखा पर यदि गुरु-पर्वत के नोचे द्वीप का चित 
हो तो व्यक्ति विक्ृतावस्था में रहता है। दनि-पर्वत के/नीचे द्वीप ही 
तो व्यक्ति ३६वें वर्ष के बाद उन्मादावस्था में झा जाता है। सूर्य 
'पर्बेत के नीचे द्वीप का चिह्न हो तो मस्तिष्क-सबंधी त्रुटि के-क्ारण 
परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तथा बुघ-पंत के नीचे ऐस[ चिह्न हो 
'तो व्यक्ति विज्ञान-संबंधी कार्य करते समय विस्फोट के कारण खत्वु 
को प्राप्त होता है। . है 
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छत 

(२०) मस्तिप्क-रेखा के मार्ग में पडने वाले कटा&, विंन्दु, या 
आड़ी रेखाये मस्तिप्क की विक्वति या श्रमादोन्‍्मुखता का ही परिचय 
देते हैं। यदि मम्तिष्झ-रेखा से अ्रगल-वंगल कई रेशे-सी रेखाएँ 
निकततो-सी दिखाई दे तो व्यवित अस्थिर चित्त बाला नथा तुरन्त 
निर्णय धदलने वाला होता है, ऐसे व्यक्धि का विश्वास ऋर अपने 
को बोले में रसवा है 

(२१) मेने डुछ हाथों में मस्तिप्क-रेखा घूमकर थुक्र-पर्वत की 
और जाते भी देसी है। ऐसी रेसा सुदीर्ष तो होनी हो है, नाथ ही 
परिपतव मानसिक स्थिति भी प्रवट करती है। टनसके कार्मों गयोँ तथा 
विचारों पर शुक्र का पूर्ण प्रभुग्व रहता है । स्थ्रियों में ऐसा व्यक्ति 
श्रत्यन्त लोकप्रिय होना है । 

(२२) मस्तिष्क या मानस-रेसा पर श्वेत विन्द्र सफलता के 
चिह्द हैं; काले विज्दु मानसिक विकृति स्पष्ट करते है । रेखा पर 
क्रींस की उपस्यिति दुर्घटना की सूचना देती है ; रेखा पर नक्षत्र का 
उदय दुर्घटना भे चोट लगने का तक्षण है! रेखा पर वृत्त का होना 
अदूरदशिता, त्रिकोण का भयंकर हानि तथा श्रायत का होना प्रबल 
भाग्यहीनता का द्योनक है । 

प्रतिभा रेखा--यह रेखा हजारो में एक-प्राध के हाथ में 
देखी गई है, पर जिसके हाथ में हाती है, उसका जीवन धन्य हाता 
है । यह रेखा चन्द्र-पवंत से मिकल, अर्द्धवृत्त का आकार वनाती हुई, 
ऊर्ध्द मंगल ट्रकों घेरकर बुध पर्वत पर समाप्त होती है। ऐसे 
व्यक्तियों को भगवान्‌ को देन होती है, और वे भावी घटनाओ को 
पहले से ही जान लेने की क्षमता रखते हैं। श्रात्मा बुलाने वाले 
योगी, भविष्यवकता, सफल ज्योतिषी, और परा-मनोविज्ञानी के 
हाथो मे ऐसी रेखा न्यूताधिक रूप में देखी जा सकती है। 
 बस्तुतः हस्त॑-रेखाविद्‌ को मस्तिष्क-रेखा का प्रामाणिक एवं 
सांगोपांग भ्रध्ययन करता चाहिए, क्योकि इस रेखा पर जो फल 
कथन किया जाता है, वह अचुक होता है, साथ ही जोवन की 


ह््त्‌ 


सफनता-भतफनता बहुत-कुछ इसी रेखा से संबंधित होती है। 
प्रतः ब्यवित के हाथ में श्रेष्ठ, उन्तत, गहरी एवं ह्यष्ट मस्तिष्क रेखा 
उज्णदल भविष्य के लिए मरर्गदशंन का काम करती है ' है 


< 2 
४हृदय-रेखा 
पिछले भध्यायों में हमने जीवन-रेखा भौर मस्तिष्क-रेखा पर 
विचार किया, परन्तु मदि मानव के समग्र जीवन को वाह्तविक रुप 
से देखें, तो। पता चलेगा कि यदि मानव के पास जीवन और मस्तिष्क 
दोनों हैं, परन्तु वह सद्ददय नहीं है;।या छुंदय के स्थात पर वह 
बिल्कुल कोरा है, तो उसका जीवन निरर्थक-सा ही कहलायेगा । एक , 
कट्ठाघत के भनुसार भानव झौर ईश्वर के बीच में हृदय हो होता 
है, भर्थात्‌ हृदय ही यह सेतु है जो मानव प्तो ईश्वर से मिलावा है 
- किसी भी मनुष्य के हाथ में सरल, स्पष्ट, गहरी भ्रौर रशितिम- 
रग की हृदय-रेखा ही व्यक्ति को मानवीय गुरों से भूषित की 
है। शुद्ध धौर निष्कपट हृदय ही व्यक्ति को सवेदनशील भौर विन 
में रहने लायक बनाता है। इसलिये दाहिने हाथ की हृदय-रेखा 
जितनी भधिक स्पष्ट झौर गहरी होगी, वह मनुष्य उतना ही भधिक 
सरस, न्यायप्रिय तथा परोपकारी होगा, परंतु यदि हृदय-रेखा कटी-थेंटी, 
उथलो, भस्पष्ठ, या टूटी हुईं हो तो व्यक्ति दिखने में चाहे कितना 
हो शरीफ क्यों न हो।, वह भ्रात्मा से कछुपित और पापी होगा। ऐसा 
व्यक्ति भसम्य, वदचलन, चरित्रहीन, विवेकशुन्य तथा कामी होगा। 
(ऐसे ध्यवित का सहज ही विश्वास करना अपने-आप को घोखा देना द्‌ 
होगा। इसलिये हस्तरेखा-जिज्ञासुभों को उाहिए कि वे हृदय-रेखा » 
भय सम्यक्‌ भध्ययत सावधानोपूर्वक कर तथ्यातस्य का निर्णय करें । 
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खाती नहीं होता । 

३०--यदि हृदय-रेखा औसत से अधिक चौड़ी हाँ, तो स्य| 
छृदम की कमजोरी से पोड़ित रहता है। हे 

२१--लाल रग की हृदय-रेखा प्रेम में अधीरता स्पष्ट कसी 
है । पीली हृदय-रेणा व्यवित को कामी, व्यसनी और विमयी दो 
देती है । ५ 
२२--थदि किसी स्त्री के, हाथ में हृदय-रेखा दानिन्यदंत पर 
छंजीरवत्‌ बन गई हो, तो यह स्त्री निश्चय ही एक से अधिक पर 
रखती है, इसमें सदेह नहीं । ट 

२३--यदि हृदय-रेखा से कोई शाखा निकलकर मंग्रल-परवेत की 
ओर जाती हो, तो ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय का होता है, तथा प्रेम मे 
सप्फल हो जाने पर सव-कुछ कर गुजरने को तैग्पूर हो जाता है। 

२४--हृदय-रेखा पर द्याम बिन्दु उसके विवाह में बाघास्वहा 
होते हैं, इसके विपरीत इवेत बिन्दु उसके वेवाहिक जीवन के संफ्त 
होने को घोषणा करते हैं। 

२५--हृदय-रेपा यदि हथेली के बीच में त्रिकोण बनाती हो तो 
व्यवित विश्वव्यापी फीति प्राप्त करता है। 

वस्तुत: हथेली मे हृदय-रेखा का अपना महत्त्व है, जिसका सागर 
पांग अध्ययन किसी भी हस्तरेखाविद के लिए परमावश्यक है। 


५२० ह 
2 पल (ूर्य-चेसस्ता) ; 


सामाजिक मनुष्य की यह आदिम युग से इज़्छा रही है कि कम 
में उसे सम्मानमीय स्थान मिले, लोग उसके कार्यों का वर्ण का 
तथा मनुकरण करें; वह कुछ ऐसा कार्य कर जाय, नो अक्षय कीर्ति 
श्र्ड 


साघार हो। जीवन सफस एवं श्रेष्ठ तभी माना जा सकता है, जबकि 
समाज, देश और विश्व में उसकी प्रस्िद्धि हो, उसके किये गये कार्यों 
की प्रशंसा हो, तथा वह यशवान्‌ बने। ह 

वास्तव में देखा जाय, तॉचश-रेघा हथेली की आवश्यक रेखाओं 
में से एक है। इसे हिन्दो में सूर्य-रेखा या रवि-रेखा भो कहते हैं। 
अंग्रेजी में इसको 50७॥ !7० कहते हैं। यह सूर्य-रेखा ही मानव को 
यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वयं, अक्षयकीति और सफलता दिलाने में 
समर्थ होती है। व्यक्ति के हाथ में चाहे जीवन-रेखा, मानस-रेबा 
ओर हृदय-रेखा कितनी ही प्रवल क्यों न हो, १रन्तु यदि उसके हाथ 
में श्रेष्ठ यश-रेसा नही है, तो शेष सभी व्यध हैं। स्पष्ट, गहरी, सीधी 
और निर्दोष रबि-रेपा ही व्यक्ति को उच्च गुणों से भूपित कर सकने 
में समय होती है। |प्रेद्ाक को चाहिए कि वह झिसी का भी हाथ देखते _ 
समय सर्वप्रयम यध-रेखा पर ही ध्यान दे । 

यथपि रवि-रेखा का इंतेना महत्त्व है, फिर भी यह रेखा परतुत्र 


रे कदमाती है बरकि मा्यनेगा नियतय पहनी मोर पमावबुक क्योकि भाग्य-रेखा जव्तक गहरी और 
नहीं होती, तव तक सू्य-पा भी निश्करिय-सी ही होती है; अतः _ 


अप रवि-रखा के लिए थावष्य्रक है-कि व्यक्ति के हाथ में श्रेष्ठ भाग्य: 
रेखा भी हो। . 


अव यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बया सभी व्यक्तियों के हाथों में 
यथ-रेखा होती है? क्या इसका उदगम-स्थान सभो व्यक्तियों के हाथो 
में एक ही होता है ? मेरा अनुभव यह कहता है कि सभी व्यक्तियों के 
हाथों में पश-रेखा का होना व्यवश्यक नही; अपितु मैं तो कहता हैं, 
"चालीस प्रतिशत से ज्यादा लोगों के हाथो में यह रेखा होती ही नहीं 
है, साथ ही इसका उद्गम-स्थल भी विभिन्न हाथो मे विभिन्‍न स्थानों 
से होता है। हाँ, इमकी लम्बाई, निर्दोपता और स्पष्ठता से इसके 
प्रभाव में स्यूनांधिवमता समव होती है। सभी मान उन्नति की 
आकांक्षा करते हैं, पर अपने सक्ष्य तक पहुँचने में सफल कम ही लोग 
होते हैं। इसका क्यूरंण भी यही यथ-रेखा के उदगम-स्थलों की 

विमिन्नता गा है? पिया जे उदय इसलिए प्रक्षक को यश-रेखा के उद्ग-स्यल पर विशेष 


को यश्ञ-रेखा के उद्ग 
ध्यात डैम्टित करना चाहिए। 
मं ११० 


यह रेंथा मुख्यतः सूर्य-पर्दंत के मीचे होती है । एक बात ही. 
7 विशेषरूष से रघनता चाहिए हि, /प-रेसा का उद्गम चाह का उद्गम रहा 
हो, पर जिध रेया का अवसाय सूर्य-पवत पर आकर _वही रहा 
कड़े! 
है कि फिर इस रेखा का उद्गम-स्‍्यत कौत-, 
सा हो सकता है? मैंने अपने जीवन के पज्नीस-तीस वर्षों के मा 
में इस रेखा के बारह उद्गम-स्थलों का पता सगाया है, जहाँ है 
शेयाएँ प्रारम्म हो सकती हैं; परन्तु जैसाड़ि मैं ऊपर रह चुका 
इसका अवसान या समाप्ति सूर्य-पवत पर अत्यन्त आवश्यक है। 

नीचे मैं पाठकों के द्वितार्थ उन बारह उद्गम-सपलों का सक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत कर रहा हैँ-- न 

(१) झुछ सोगों हर हायों में मश-रेजा शुकरन्‍लेत से प्राएम 
होकर रविज्श्षेत्र तक जाती है। इस प्रकार यह मार्ग की सभी रेखाओं 
की काटती हुई बागे धढ़ती है, पर कुछ हवाों में यह मा में पे 
चाबी जीवन, भाग्य या हृदय-रेखाओं को काटकर नही, अपितु स्व 
घटती हुई भाबे बढ़ती रहती है, और सूर्य-पर्यत पर जा 


है। रे 
(२) कुछ हयेलियों में यश-रेखा जीवन-रेखा के समाप्ति-हय्त 
से प्रारम्म होती है; कुछ समय तक तो यह जीवन-रेखा के समा” 
मास्तर चलती रहती है, परन्तु फिर एकदम से मुड़कर सुर्य-लेत्र 
आा पहुँचती है । न 
* (३) इसका उद्गम “मंगल-क्षेत्र पर से भी होता देखा गया है। 
यह रेखा वृत्ताकार होकर हृदय-रेखा को काटती हुई सूर्य-परवेत पर 
जा है ॥ हे 
(7) कुछ व्यक्षितयों के.हायों में इसका प्रारस्म मस्तिष्क-रेसी 
से पक प-पर्वेत पर जा मिलना होता। हि 
कभी-कभी इसका उद्गम दृदय-रेसा पर से भी देखा है 
हृदय सिखा पर से निकल सूर्य-पर्व॑ंत पर जा छिपती है। देखने मे गई 
रेखा अत्यन्त छोटी होती हे । 
६) खिसी-किसी के 'हाथ में यह हरंल-सीत्र से प्रार 
११६ 


अब प्रश्न उठता 


सम होकर 


ह 


भी अनामिका के मूल तक जाती देसी गई है। 

(७) घद्ध-रेसा पर से प्रारम्म होकर यह रेखा बद्धं-चद्घाकार 
बनाती हुई सूर्य-पवत्त पर भी जाती हुईं देखी गई है । 

(5) मैंने कुछ हाथों में इस रेखा का प्रारम्म मणिवन्ध से भी 
देखा है। मणित्रन्प से प्रारम्म होकर पह रेखा मार्ग की समत्त 
रेखाओं को काटती हुई सूर्य-पर्बत पर जा पहुँचती है। 

(६) इस रेखा को कैतु-क्षेत्र से प्रारम्म होते हुए शी देखा गा 
है। ऐसी रेखा हृदय-रेखा तया शीप-रेख। को काटकर अनामिका के 
तीसरे पोर तक पहुँचती है 5 

०) राहु-क्षेत्र से प्रारम्प होकर भी मैंने इस रेखा को सूर्य 
पर्वत की,ओर जाते देखा है। 

क्र ) यह रेखा कई बार हथेली के बीच में ते अकस्माद शुरू 
होकर सूर्य-क्षेत्र तक भी पहुँचती है । रे 

(१२) बहुत ही कम, पर कुछ हाथों में यह रेखा बुघ-पदत के 
कुछ नीचे निकलकर सूय॑-पवंत पर पहुँचते ,भी देखी गई है । 

वस्तुतः ये बारह उद्गम-ह्थल हो हैं जहाँ से यश-रेख/ आरमम 
हो सकती है। परन्तु समी रेखाएँ, चाहे उतका उश्गम-स्वल कहीं पर 
भी हो, अवधान-स्प्ल एक ही--पूर्य-पर्वंत--द्ोता है । पे 

अब उपयुवतत में से प्रत्येक प्रकार की रेखा का संक्षिप्त विवेषन/ 
तदनुसार फलाफल्न स्पष्ट कर रहा हूँ । 

प्रथमावस्या--जों यश-रेंण! शुक-पर्वत से प्रारम्भ होझर रवि” 
क्षेत्र तक जाती है, वह सौ भाग्यश तिनी रेखा कहलाती है, क्योकि ऐसी 
रेखा रखनेवाला व्यकित अपनी प्रेमिका से काफी धन प्राप्त करता है 
या उस्ते ससुराल से मारी जायदाद मिलती है। ऐसा ब्यकि सफल 
प्रेमो होगा, तथा उत्तका माग्योदद भी किसी प्रेमिका के माध्यम से हो 
होगा। अनुमद में ऐवा भी मा है हि ऐपी रेवा होते पर व्यवित 
किसी विधवा कौ योद चला जाता है और उते सहज ही द्ृव्य-्ग्राप्ति 


* हो जाती है। 


दितीयादस्वा--इस प्रद्मार की रेखा बहुत ही कम द्वार्यों में देखने 
को मिलती है, परन्तु जित हायों में यह रेखा स्पष्ट, सोधी कौर 
श्श्८ 


पिर्दोव हो, वे व्यवित कलाकार होते हैं, तथा कला के द्वारा द्रव्य- 

संचय करते हैं। ऐसी रेखा ही उनके उज्ज्वल भविष्य का संकेत 

देनेवाली होती है। ऐसे व्यतित मिलवसार, रप्तिक, मधुरमाषी, हुतर- 
भंद और मोहक रूप रखनेवाले होते हैं ! 

'.._ तृतोयावस्था--मंगल-क्षेत्र को उद्गपन्‍स्थन बनानेवाली यश- 
रेसा मानव को हृढ़ता और साहस प्रदान करती है । ऐसा स्यकि 
निदयय ही पुलिस मा सेना में अलौकिक योरता दिखाकर झुपाति 
अजित फरता है। ऐसे व्यक्ति मधिकतर $थि746० होते हैं; 
आत्मविश्वास इनमें कूट-कूटकर भरा होता है। जोवन के प्रारम्भ से 
ही ये विभिन्‍न कठिनाइयों में घिर जाते हैं, पर धीरे-धीरे ये परिश्रम 
80 उन्नति का पय प्रशस्‍्त कर सफपता प्राध्त करके ही रहते 

| 

घतुर्यावस्था --इस प्रकार की रेखा जिस किसी भी व्यकित के 
हाथ में होगी, वह मस्तिष्क से कार्य करनेवाला होगा। ऐसे व्यक्त 
उच्चको्टि के वैशानिक, ताकिक और साहित्यिक होंगे। णोवन के ये 
चाहे किसी भी सत्र में हों, ओर आजीविका के लिए कोई-सा भी कार्य 
करते हों, प्रत्येक कार्ये में दुद्धि का भरपुर उपयोग करते हैं और श्रेष्ठ 
आन कमाते हैं । इनके कार्य चौंकानेवालें तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करनेवाले होंगे । परन्तु ऐसे व्यक्ति जीवन के छब्बीस वर्षों के बाद दी 

- अति करते हैं, इससे पूर्व इनका भाग्योदय नहीं-सा होता है। 

- पंच्भावस्‍्या--ऐसी रेखा जिस किसी भी पुरुष या स्त्री के हाथ 
में होती है, वह सफल जीवन व्यतीत करनेवाला होता है, परन्तु 
जीवन के प्रारम्मिक वर्ष काफी कष्टकर होते हैं। ये जीवन में इतने 
अधिक सफल रहते हैं कि लोग आइचर्य करते हैं, परन्तु इनकी सफ- 
जता प्रौढावस्था में ही दिखाई देती है। जीवन के ४४ वर्षों के बाद 
इन्हें सफलता के चरण नूमते देखा है। ऐसे व्यवित अलौकिक शवित- 
सम्पन्न होते हैं। इनके कर्य चमत्कारिक होते हैं। मृत्यु के पक्चात्‌ 
भी ये यश प्राप्त करते रहते हैं । परन्तु यदि यश्-रेखा बीच में हुटी 
हुई या द्वीपदार हो तो इनकी सफलता भाघी ही रह जाती है। रवि 
रेखा का दोषयुक्त द्वोना बदनामी का ही कारण बनता है। 

श्र 


धष्ठावस्था--हस प्रकार की सूर्य-रेखा जिस किसी भी स्यकि 
के हाथों में होती है, वह गरीव घयने का ही व्यक्ति होता है। न दो 
उनकी व्यवस्थित रूप से शिला ही होती है, थौर न ही वे व्यवत्यित 
रूप से ऊँघे पद पर पहुँच सकते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्षित कठोर परिः 
थमी होते हैं। घरवालों से सहायता प्राप्त न होने पर भी ये शिक्षा 
चासू रखते हैं और आगे जाकर सकल वकील, म्यायाघीश तथा शिक्षा- 
शास्त्री बन जाते हैं। 

यौवनावस्था में ये विदेश-यात्रा भी करते हैं, तथा अपने कार्यो 
फीति अजित करते हैं। जलयात्रा-योग विशेषसूप से बनता है। यदि 
ऐसी रेखा सदोष या हूटी हुई हो तो जलयात्रा का मरघांतक सईद 
मेलना पड़ता है, अथवा विदेश में प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर बदनामी 
मोल लेते हैं । 

मैंने एक उच्च राजधराने के प्रमुद कुँवर के हाथ में ऐसी रेबा 
देखकर कहा था कि जहाँ यह्‌ विदेश में प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर 
बदनाम होगा, वहाँ घरवालों के लिए भी संकट उपस्थित करेगा। 
लोगो ने यह बाद नहीं मानी, क्योंकि उनका विवाह बाल्यकाल में ही 
एक उच्च घराने की सुन्दर लड़को से हो चुका था। समय 
गया और होनी होकर रही। वह कुंवर शिक्षा लेने विदेश गया, मर 
यहाँ एक अमेरिकन कुमारी से प्रेम कर बैठा ; प्रेम ही नहीं विवाह तक 
हो गया । वह जब भारत लौगा, तो महीने-भर बाद वह युवती 
चुपके से यहाँ आ गई। यहाँ आते पर जब उसने देखा कि उसका ती 
विवाह पहले से ही हो चुका है, तो इतना वावेला मचा, इतनी हँगाई 
हुई कि पूछो मत | किसी प्रकार ले-देकर मामला रफा-दफा किया 
गया, और कही गई बात सत्य होकर रही । वास्तव मे यह रेखा इ४ 
तथ्य को उजागर करती भी है। 

सप्तमावस्या--जिम व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की रविं- 
रेखा हो, मे भिन्‍्न-लिंगी प्राणियों के सम्पर्क में आने के बाद ही 
उन्‍नति करते हैं, अर्थात्‌ जब तक पुरुष किसी स्त्री के, या स्त्री किसी 
पुरुष के सम्ब्क में नही मा जाती, तबतक उसकी उनदति असम्मन 
ही होती है 
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दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों का 
भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ ही होता है। इनका स्वभाव शंकालु 
होता है, जिससे ये सफलता की परूर्णता तक नहीं पहुँच पाते।ये 
मिलनसार, रसिक और सहृदय होते हैं, पर अस्थिरचित्त होने के कारण 
इनपर सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता । ये व्यक्त दिखावा- 
पसन्द होते हैं, तथा जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, उनके पीछे यही 
दिखावै की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है। 
अष्टमादस्या--इस प्रकार की रेखा कछिनता से हजारों में एक 
या दो व्यकितयों के हाथों में देखने को मिलती है । ऐसे व्यवित सफ- 
लता का अन्तिम चरण घूमते हैं। इतके जीवन में मान, प्रतिष्ठा, 
आदर, प्रतिभा और पद की कोई कमी नहीं रहती । ऐसा व्यक्ति भक्त, 
दानी व परोपकारी तथा सानन्द सादगोपूर्ण जीवन बितानेदाला होता 
है । ये उच्चकोटि के व्यापारी, ठेकेदार, श्रेष्ठ एवं सफल साहित्यकार 
तथा प्रधान न्यायाधीश होते हैं । ऐसी रेखा विरले लोगों के हाथों में 
. ही देखने को मिलती है । 
मवमावस्या--यदि यह रेखा सुन्दर, स्पष्ट तथा निर्दोष हो तो 
व्यक्षित का दाल्यकाल सानन्द बीतता है। उसे जीवन में वंशगत क्हीति, 
प्रभुता और ऐश्वर्य मिलता है। उन्हे अधिक परिश्रम नहीं करना 
 पढ़त्ता, अपितु सफलताएँ स्वतः ही उनके चरण चूपती रहती हैं। ऐसे 
व्यक्ति ऊँचे स्तर के व्यापारी या जौहरी होते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों यी मित्रता निम्न चरित्र के लोगों से तथा व्यस- 
नियों से हो जाती है, जिससे इनका चरित्र भी उज्ज्वल महीं रहता | 
है समाज को न तो परवाह करते हैं, ओर न उसकी विन्ता द्वी करते 
हनी 
दशमावस्या--ये ध्यक्षित उत्साही, कर्मठ तथा चतुर होते हैं। 
बात के मूल में ये तुरन्त पहुँच जाते हैं । इनकी योजनाएँ शत-अतिशत 
सही उत्तरतो हैं। ऐसे व्यवित सफल पत्रकार हो सकते हैं। जीवन में 
ये स्वच्छन्द रहते हैं तथा एक बार जो निर्णय ले लेते हैं, उसपर जमे 
रहते हैं। ये व्यक्ति सफल मित्र सिद्ध होते हैं । 
एकादशादस्था--जिंत हो में इस प्रकार कौ रेखा होती है, ये 
श्र्१ 


प्रचल भाग्यशाली होते हैं। प्रीवन में एक-दो बार नहीं, कई बार ये 
आकस्मिक द्रव्य प्राप्त करते हैं। समाज में इन्हें पूरा सम्मान मिलता 
है, वैक-बैलेन्स हर समय बढ़ता ही रहता है। ते 

हादशावस्था--इस प्रकार की रेसाएँ कम ही हाथों में पाई जात॑ 
हैं, परन्तु होती जरूर हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की 
रेखा पाई जाय, थे सफल ऐक्टर या अभिनेता होते हैं। मैंने एक 
पसर्क के हाथ में ऐसी रेखा देखी थो भर उसे सलाह दी थी कि वह 
बस्बई जाकर फिल्प-्ब्यवसाय में भाग्य-आजमाइश करे। हाथ की 
रेखा पुकार-पुकारकर कह रही थी कि वह किस्म-व्यवसाय में सासों 
में सेलेगा, हालाँकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बम्वई 
जाकर था सके । पैने एक बार फिर गणना कीओर पाया कि उसका 
भाग्योदय अगले पाँच महीनों के शीतर-मीतर होनेवाला है। मैंने उसे 
अपनी जेब से तीन सौ रुपये दिए और महीने की छुट्टी दिलाई, साथ 
ही एव प्रसिद्ध निर्देशक के साम पत्र भी लिखकर उसे दिया । वह बड़े 
अनमनेपन से रवाना हुआ ! 

आज वह एक सफल अभिनेता है, कई फिल्मों में नायक बन चुका 
है, और लायों-करोड़ों मे खेलता है । वस्तुतः यह रेखा फिल्म: 
क्रार्यों से ही प्रसिद्धि दिलाती है। 


प्रश रेखा के सम्बन्ध में कुछ नवीन तथ्य-- 

१--सम्बी सूर्य “रेखा व्यक्ति को यश, मान, पद और भ्रतिष्ठा 
दिलाने में सहायक होती है । छोटी सूर्य-रेखा प्रतिभा की परिचायक 
तो है, पर समाज में सफलता के लिए कठोर सघर्ष करना पड़ता है। 

२--सुर्य-रेखा मार्ग में जहाँ टूट गई हो, आयु के उस , खण्ड में 
व्यक्ति अपना व्यवसाय था कार्य बदल लेते हैं। , 

३--सूर्य-रेखा के मार्ग में द्वीप हो तो व्यक्ति दवव्य-्हानि सहन 
कर दिवालिया बन जाता है । 

४--सूर्य-रेखा जहाँ पर सर्वाधिक गहरी और स्पष्ट हो, भाग 
के उस भाग में ही विश्येष यश्योजन समझना चाहिये । , 

४--सूयं-रेखा का अन्त बिन्दु के रूप में हो तो व्यवित परम कष्ट 
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पाता है। अस्त में नक्षत्र हो तो व्यक्ति परम यश लाम करता है । 
यूय॑-रेखा पर दो नक्षत्रों की उपत्यिति सफलता के दो चरण बवाती 
है। यदि सूर्य-रेखा के प्रारम्भ में और अन्त में नक्षत्र हो, तो व्यवित 
जोवमभर सुद्धी एवं प्रतिष्ठावान्‌ बना रहता है । 
६--यदि सूर्य-रेखा का अन्त थाड़ी रेखा से हो तो व्यक्ति की 
अयति समाध्त हो जाती है, तथा वह निष्किय-सा जीवन ध्यवीत करने 
प्लगता है,। 
- ७--यदि क्रॉस से सूर्य-रेखा की समाप्ति होती हो तो व्यक्ति 
गंभीर दुष्परिणाम भोगता है । 
उ८--सूये-रेखा पर वर्ग की उपस्थिति दुष्परिणामों से बचाव की 
धोतक है। 
६--सूं्य-रेखा का अंत यदि द्विशाखी या बहुशाखी के रूप में हो 
तो व्यक्ति फी समाज में निन्‍दा होती है। 
१०--यदि सूर्य-रेखा के साथ कई सहायक रेसाएँ हों वो ये शुभ 
कही णाती हैं । 
११--यदि सूर्य-रेखा के बीच में से कोई शाखा फटकर बुध या 
शनि-पव॑ंत पर जाती है तो इ+ रेखा को बल मित्रता है, तया उस 
पर्वंत-विशेष के गुण इसमें मा जाते हैं । 
१२---सूर्य रेखा फो कोई श्रशालवा गुए-पर्वत पर ज।ती हो, तो 
व्यवित की राज्य से आकस्मिक लाम मिलता है । 
१३---सूर्य-रेखा स्पष्ट हो, पर अनामिका उँगली यदि टैढ़ी-मेढ़ी 
हो, हो व्यक्ति घन के लिए अपराधपुर्ण कार्य करते को सलद रहता 
| हि 
१४--यदि सूमं-पर्वत पर कई छोटी-छोटी रेखाएँ हों, तो यह 
असफलता का चिह्ठ है। 
"प १५--जब सूर्य-रेखा को परिणय-रेखा काटे तो व्यकित अनमेल 
. विवाह के कारण दु खी रहता है । 
» “१६---यदि सूर्य-रेखा को काटनेवाली आड़ी रेखा शनि-पर्वत् से 
भा ही हो तो व्यक्ति आधथिक कठिनाइयों से ग्रस्त रहता है, तथा 
सफसता में व्यवधान पड़ता है । 
श्र्रे 


१७--यदि रेखा बीच-बीच में काफी जगह छोटफर बढ़ रही हो 
तो व्यक्ति की उन्‍मति में उसी के द्वारा निमित बाधाएँ व्यवप्नात उप 
स्थित करती हैं। 

१८--यदि रवि रेखा लहरदार, जंजीरदार या ख्यंखलावद हो 
तो व्यक्ति की उन्नति क्षीण तथा कई बाघाओं से परेशान रहनेवाला 
होता है । ४ 
१६--यदि रबि-रेखा टेढ़ी मेढ़ी तथा हृदय-रेखा लहरदार हो तो 
उनके कार्य ही उनकी उन्नति में बाघक होते हैं । 

२०--यदि रवि-रेखा के साथ भाग्य-रेखा भी श्रेष्ठ एवं उल्त 
हो तो व्यवित ध्ीघ्र ही सफलता प्राप्त करता है। 
है २१--हाथ में सूर्य-रेखा का लोप होना भाग्यहीनता का ही दयोतक 

॥ 

२२--सूये-रेखा जितनी ही अधिक स्पष्ट, गहरी और ललाई लिये 
हुए होती है, वह उतनी ही अधिक प्रभावकारो एवं श्रेष्ठ कही जाती 
है 


वस्तुतः हाथ में सूर्य-रेखा ही सफलता की रेथा है, अतः उस्तति 
के लिए सूर्य-रेखा का निर्दोष द्वोता अंत्यावश्यक है । 


श्१्‌ 
कानक से 


यदि जीवन में सब-कुछ है, पर भाग्य साथ म दे तो 'वह सब-कुछ 
भी व्यथं है । शक्षेष्ठ एव स्वस्थ जीवन, उन्नत एवं विचारशील मस्तिष्वा 
ठथा उदार एवं परिष्कृत हृदय होने पर भी व्यवित के पास प्रारब्ध न 
हो, तो ये सब-कुछ निष्क्रिय-से प्रतीत होते हैं। यदि भाग्य साथ 
ओऔर व्यवित मिट्टी भी छू ले तो सोना बन जाती है। इसके विपरीत 
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अप्ााग्यवात्‌ व्यक्ति रो तो सोने को छा सगाने पर भी मिट्टी का 
डैबा ही हाथ खगता है । 

, अतः जीवन में भाग्य का महृत्त्व सर्वाधिक माना गया है । इसी 
अ्रकार हाथ में भी भाग्य-रेसा, ऊरध्व-रेया या प्रारम्ध-रेखा का महत्त्व 
सर्वोपरि है। यह रेणा अतनी हो अधिक्ष श्पष्ट, गहरी और ललाई 
लिये हुए होती है, उतनी हो श्रेष्ठ द्वोती है। माग्य-रेखा की ध्रूमिलता 


अन्य गुणों को भी प्रभावहीन बना देती है। पी दाह आम के हाथ में सभी 
अनस क पनम किवा न गा दिखाई देते हों, पर यदि भाग्गण-रेसा स्पष्ट है, तो व्यक्ति के « न्य 
चुगुण छिप । इसलिए किसी भी व्यक्ति का हाथ देखर्ते संम्रये 
भाग्य-रेंखा का अध्ययन सावधानीपुर्वक करना चाहिए । 
«.. भाग्य-रेखा सभौ व्यक्षितयों के हाथों में हो, ऐसा आवश्यक नहीं 
है। साठ प्रतिशत घोगों के हाथों में यह नहीं भी होती, परत्तु इसका. 

ता वर कि भाग्य-रे़ा ते सन य व्यक्ति भाग्यहीत है । 
आपय“रेखा हाथ मे पढ़कर यह स्पष्ट करती है कि व्यक्त का भार . 
47 47207 /॥ £ ज्यादा प्रयत है। भाग्य-रुखा होने से व्यगित अपनी , 
मंसगरिक, शारीरिक एवं मानप्रिक क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग 
करने में सक्षम होता है। 


आाग्य-रेखा फो प्रारब्ध-रेखा था शनि-रखा भी कदते हैं, पयोंकि को प्रारब्ध-रेखा या शनि-रखा भी कहते हैं, क्‍योंकि 
इस रेथा की समाप्ति ध्मि-यर्वेत मा धनि:क्षेत्र पर दीवी है।... रेखा की समाप्ति ध जनम यश कप मी के धन रा त़ी्‌ 


कल मिगान मे जा वहतार कप ता व तब वी आम करे" रस 


सर तलब विधान 5 थथण कह नतो उहू। के गैता है, वे प्रर्णतः 

स्वनि अस्तित्ववाले '5टा-77246 ए470 ) होते हैं। न तो उन्हें 

समाज से कोई सक्रिय सहायता मिलती है, और न से। ऐसे 

* «व्यक्ति जब भी और जितना भी ऊँचा उठते हैं, मात्र अपने ही प्रयत्नों, 

अपनी ही योग्यता, भतुराई और सक्रियता से | यदि कोई व्यक्ति 

सफल या ऐद्वर्यवान्‌ हो, और उसके हाथ में शनि-रेखा अनुवस्थित 

* हो, त्तो इसका तात्पय यह्‌ समझें कि यह जो कुछ भी ऐश्वर्य 
दिखाई दे रहा है, यह सब उप्त व्यक्त के प्रयत्नों ही से सम्भव हुआ .' 
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जितनी अधिक साफ, स्पष्ट, गहरी और निर्दोप होगी, उतनी हो 
अच्छी कही जायेगी । इस रेखा में एक बात का ध्यान रखना चाहिये 
कि यदि यह शनि क्षेत्र तक ही पहुँचती है, तब तो सर्वोतम है, परन्तु 
यह शत्ति-क्षेत्र को पार कर मध्यमा के विचले पोरुए को छुए या ऊर 
बढ़ जाय, तो विपरीत फल देने लग जाती है । किसी-किसी हाथ में 
तो यह बेल की तरह उंगली के दूसरे पोरुए तक पहुंच जाती है। इस 
प्रकार की रेखा बनने से स्पष्ट है कि व्यक्ति महत्त्वाकांत्षी है, वह 
योजनाबद्ध काम करनेवाला है, परन्तु उसकी योजनाएँ सफल नहीं 
होतीं। यह बढ़ी हुई रेखा व्यक्त के बने-बनाये कार्य को अतिम अवस्या 
में जाकर बिगाड़ देती है। | 

यदि यह रेखा एानि-स्षेत्र. तक ही पहुँचे, उंगली पर न घढ़े तो शुम 
कट्ठी गई है। यदि शनि-क्षेत्र पर यह रेखा हिजिल्ली हो गई हो तो 
विशेष शुभ समझना चाहिए। यदि इस प्रकार की द्विजिल्ी भाग्य-रेखा 
में से एक रेखा घनि-पर्वत पर तथा दूसरी रेखा बृहस्पति-पर्वत पर 
पहुँचे, तो व्यक्ति अत्यन्त उच्च पर पहुँचता है । ऐसे व्यक्ति सामान्य 
धरानों में जन्म लेकर भो उत्तम पद प्राष्त कर लेते हैं। लालबहादुर 
शास्त्री इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

ऐसा व्यक्ति अपने देश की भलाई में अपने-आप हो न्‍्यौछावर फर 
देता है। यह व्यक्ति सबका प्रिय, स्वाभिमानी, दानी, सवकी सुनते- 
वाला, तथा छोटे-बड़े प्रत्येक का हित करनेवाला होता है। यह व्यक्ति 
उन्मुक्त सिंह की तरह अपने विचार धड़ल्ले के साथ व्यक्त करनेवाला 
होता है। 
यदि इस प्रकार की श्रेष्ठ भाग्य-रेखा को आड़ी रेखाएँ छाटती हों, 
तो निश्चय हो उसकी भाग्योन्नति में बाधाएँ आती हैं। यद्यपि यह 
व्यक्ति सफल अवश्य होता है, परन्तु बीच में बाघाएँ अत्यधिक आने से 
परेशान हो जाता है। ये अवरोघक रेखाएँ जितनी भी कम हों, उतनी 
ही घुभ कही जाती हैं। 

मैंने एक-दो हाथों में इस प्रकार की भाग्य-रेखा को नीचे मणि- 
बन्ध की रेखाओं को काटकर और नीचे की ओर उतरते देखा है। ऐसी 
-रैखा पूर्णतः दोषपूर्ण तथा भाग्यहीनता की सूचक होती है, तया उसके 
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कार्य सफल नहीं होते । 
स्वृतम्त्र भाग्य-रेखा जहाँ श्रेष्ठ मानी गई है, वहाँ परतन्द्र भांग्प- 
रेखा घोरे-धीरे फलदायी होती देखी गई है । 
दितीयावस्था--इस प्रक्नार की भाग्य-रेखा भी व्यक्ति के जीवन 
को देदीप्यमान करने में समय है। परन्तु यदि यह रेखा भी मध्यमा 
उंगली के पोदओं पर घढ़ने का प्रयत्न करे,, तो अशुभ एवं संकटवर्धक 
बन जाती है। ऐसी रेखा परतन्त्र भाग्य-रेसा ही कही णायेगी” 
व्यक्त साहसी होने पर भी मुस्तीबर्तों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति 
परिश्रमी तथा शियाश्नील होते हैं। 
मदियह रेसा दनि-पर्वत तक ही पहुँदती हो तो थेष्ठ कही जाएगी । * 
ये व्यक्ति बात्यकाल में परमुखोपेक्षी होते हैं, तथा किसी-न-किसी के 
आश्रय से आगे बढ़ते हैं, ,परन्छु यौवनकाल में इनकी वृत्तियाँ बढ़ने 
जगती हैं, २५वें साल के बाद पूर्ण भाग्योदय होता है। 
ऐसे व्यक्ति स्वृतन्ध्र निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते । मदि ये किसी 
के सहयोग से कार्य करें, तो अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं । यदि 
ऐसी रेखा पर आड़ो या अवरोषक रेखाएं हों, तो व्यक्ति के जीवन में 
कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ आती हैं और वह विचलित होने लगता 
है। उसका कोई भी काम एक ही यलन में नहों होता । द्विजिद्ली भाग्य- 
रेखा शुभ मानी गई है। 
यदि इस प्रकार की भाग्य-रेखा जीवन-रेखा के साथ-साथ चली 
हो तो शुभ नहीं कही जाएगी। जब जीवन-रेखा ओर भाग्य-रेथा अलग 
अलग होंगी, तब भाग्मोदय होगा । इन दोनों रेखाओं की पृथकता ही 
उनन्‍लतिसूचक कही जा सकती है। 
तृतीयावस्था--गह रेखा जितनी निर्दोष होगी, उतनी ही सफल 
एवं श्रेष्ठ होगी |; यह भाग्य-रेखा जीवने-रेखा फी काटछर ही भाये 
बढ़ती है, जतः यदि यह जीवत-रेखा को गहराई से काटकर बागे घड़ी 
हो, तो ध्यक्ति जीवन में दो बार भयंकर कष्टों का सामना करता है । 
परल्तु यदि मंह स्वयं कटकर जीवन-रेखां की छौड़ फिर आये बढ़ गई 
हो, तो शुभ कही जाएगी । प 
:, भाग्य-रेखा जिस स्थान पर जीवन-रेंदा को काटे, आयु के उस 
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भाग में व्यक्षित मरणांतक कष्ट पाता है! वह दिवालिया हो सकता है, 
मुकदमे मे हार सकता है, या किसी भयंकर एश्सीडेंट से घायल हो 
सकता है। सम्भव है उसके किसी अत्यन्त प्रिय परिजन की मृत्यु से उसे 
भारी मानसिक कष्ट उठाना पड़ जाय । 

चूँकि यह भाग्य-रेखा शुक्र-पव॑त से निकलती है, अतः व्यक्ति का 
भाग्युदय विवाहोपरान्त समझना चाहिए; या बीस वर्षों के बाद 
भाग्योदय हो सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बढ़ा-चढ़ा होता है। 
अत. प्रेम-निर्वाह में भी विशेष लाभ हो सकता है । 

*९ ऐसे व्यक्ति का बचपन तथा वृद्धावस्था सुखकर नहीं होती । अवितु 
» यौवनावस्था ही 27८४४४ //० होती है । ऐसे व्यक्त की स्त्री (स्पी 

हो तो पुरुष) तड़क-मड़ क पसन्द करनेवाली, नजाकतपूर्ण तथा शौकीन 
होवी है । सगुराल से सूच धन मिलता है, या स्त्री पढ़ी-लिसी, मिलती 
है, जो नौकरी फर द्रग्योपार्जन में सहयोग देती है। 

ऐसे व्यक्ति का बैवाहिक जीवन सुपर नही दोता। यदि ऐसी 
भाग्य-रेपा के बीच में द्वोप हो तो इन दोनों के बीच में अवश्य ताक 
होता है। भाग्य-रेखा के जित स्थान पर द्वीए हो, आग के उत्त भाग में 
अनबन या तलाक की स्थिति बनती है। 

चतुर्षावस्था--यह रेखा भी एक छुम॑ भाग्य-रेला कटी गई है, 
यदि यह निर्दोप हो | इस रेला को रखनेवाला व्यक्ति चाहे वितना ही 
अधिक परिश्रम करें, यौवनावस्था से पहले उसका भाग्योदय नहीं 
होता। बाल्यकाल में उसे कष्ट ही मिलते हैं! शिक्षा में घाया होती है, 
परीक्षा-परिणाम अनुमूल नहीं रहते, तथा घर में प्रेम नही मिलता! 

मदि भाग्य-रेखा के साथ कोई राहयोगी रेता म हो, तो व्यवित 
अपनी ही की गई गलतियों के कारण पछताता रहता है। उसी 
समति ठोक नही होवी, फलस्वरूप जीवन में उन्नति के लिए कठीौर 
संधपं करमा पड़ता है। 

मैंने ऐसे व्यवितयों का भाग्योदय देरी से ही होता देसा है, साथ 
ही ऐसे खोगों का भाग्योदय किसी सामस्यवान्‌ ब्यदित के प्रवस्नों से ही 
होता है । ऐसा व्यविव पुलिश या सेना में शीघ्र उन्नति करता है, अवया 
पात वस्तुओ दे ध्यापार से, योला-याहद बनानेवासी फैक्टरी में कार्य 
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करन सं वशप साम उठाता है| जीवन में यह प्रमावशाली,ख्यवित का 
प्रियषांत्र बनता है, और वही उसे उन्नति की ओर बढ़ाता है। 

इस रेखा का टूटकर आये बढ़ना विपत्ति को स्पष्ट करता है। 
अवरोधक रेखाओं का काटना, लहरदार रेथा होना या रेखा पर द्वीपों 
की स्थिति, व्यवित की भाग्यहीनता ही स्पष्ट करती है। 

पंचमावस्या--यह भाग्य-रेखा जीवन-रेखा से निकलती है, परन्तु 
इसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहों ; जीवन-रेखा पर कहीं से भी 
इसका उद्गम सभव है। 

यह रेसा भाग्य-रेखा तथा शीप-रेखा को काटकर स्वाभाविक रूपछ& 
से शबि-पर्वत की ओर जाती हो, तो घुम कही णाती है; और धुभ 
फत्त प्रदान करती है। परन्तु यदि यह रेखा मध्यमा उँयली के तीसरे या 
दूसरे पोरुए पर चढ़ने का प्रयत्त करे, तो अशुभ कही जाएगी। ऐसा 
व्यक्त प्रयशय करके भी शुम परिणाम नहीं भोग सकता | यह 
व्यक्ति आगे बढ़ने की आकांक्षा रखेगा, परिस्थितियाँ भी साथ देंगी, पर 
अन्तिम स्थिति में कुछ-न-कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएगी कि शुभ परिणाम 
में विल्म्व हो जायगा । जीवन चिन्तित एवं भारयुकत वना रहता है, 
तथा बिना किसी प्रमावशाली व्यक्षित के सहयोग से यह उन्नति नहीं 
कर पाता। 

इस व्यत्रित की उन्‍नति तभी होती है, जब यह णीवन-रेखा से- 
भागे बढ़ती है। आयु के उस भाग मे इसका स्वतन्त्र विकास होने लगता 
है । जीवन के मध्यकाल में ये व्यक्त तेजी से भ्रयरन कर आगे बढ़ते 
हैं। ऐसे व्यवित सफल कताकार, चित्रकार या दस्तकार होते हैं, क्षमा 
अपने फन के एक ही उस्ताद होते हैं। 

जीवन-रेखा से आगे बढ़ने पर भी यदि भाग्य-रेखा टूटी हुई, 
दूपित या लहरियादर ही, तो व्यक्रित अपनी ही गलतियों से अपना 
नुकसाम करता है। उसकी उन्तति में उसके परिवारवाले ही बाधक 
रहते हैं, तथा उसको प्रगति रुक-रककर ही होती है । 

आडी रेखाओं का जगह-जगह पर भाग्य-रेखा को काटता 
भाग्योल्नतति के बीच में बाधक ही समझना चाहिए। हाँ, ऐसी रेखा 
बाले व्यक्ति सफल देशभक्त होते हैं ; घर की तथा समाज की ये अधिक 
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5 नहीं क रते । वृद्धावस्था इनकी सुखकर होती है। 
चध्ठावस्था--यह रेखा व्यक्त के प्रवल भाग्योदय की सूचक है । 
परन्तु ऐसी रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो अशुम 
| फलदायो बन जाती है। राहू-कषेत्र से प्रारम्भ होकर ऊपर उठनेवाली 
। भाग्य-रेखा यह स्पष्ट करतो है कि व्यक्ति का भाग्योदय ३६वें वर्ष से 
पहले सम्मव नहीं । जीवन के ३०वें वर्ष से उसके जीवन मे स्थिरता 
आयेगी, घवागम के आसार बनने प्रारम्भ होंगे तथा बह फुछ ऐसा 
महसूस करने लगेगा कि अब वह घीरे-घोरे जमने लगा है। ३६वें वर्ष 
“से ४२वें वर्ष के वीच यह छ्ीघ्नता से उन्नति कर लाभ प्राप्त करते 
लगता है। |; 
यदि यह रेखा मस्तिष्क-रेखा पर से उठती है, और शक्ति-क्षेत्र 
पक पहुँचती है तो व्यक्त ३६वें वर्ष के बाद मस्तिष्क-सम्बन्धी उत्तम 
कार्य करेगा ; बह परीक्षा में लगा हुआ है तो परीक्षा पास कर लेगा; 
किसी आविव्कार में लगा हुआ है तो इस समय में कार्य सम्पन्न 
होगा ; किसी ग्रन्थ-लेखन में लगा है तो ३६वें वर्ष के बाद ही वह 
कीति का सधिआरी होगा । तात्वर्य यह कि ऐसी रेखा रखनेवाला 
व्यक्ति मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्यों से सफदता और प्रश्मिद्धि ३६वें वर्ष 
के बाद ही प्राप्त करता है । * 
ऐसे व्यक्ति की प्रारस्मिक अवस्था सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा 
(4 । जीवन का भध्यकाल और उत्त रकाल ही श्रेष्ठ होता है तथा 
,, मान, यश पदवी ओर प्रतिष्ठा से सम्पन्न होता है | 
दूटी हुई भाग्य-रेखा उन्नति में बाधा बताती है, श्र द्धलाबढ़ 
भाग्योननति में रुकावर्टे, द्वीप भाग्योदय के मार्ग में परेशानियाँ, तपा 
बृत्त भाग्योदय ही नता का सूचक है. यदि ऐसी रेखा को कोई शाखा 
गुर-पवंत की ओर जाती हो तो ब्यक्ञित नौकरी में, तथा सूर्य -पर्वत 
की ओर जाती हो तो व्यक्त व्यापार में अयुर्दे सफलता प्राप्त करता 


है 
सप्तमावस्था-+यह भाग्य-रेखा हृदय-रेखा से निकलती है। 
किसी व्यक्ति के हाथ में यह सीधी ही ध्नि-क्षेत्र तक जाती है, किसी' 
के हाय में द्विजिल्ली बतकर, तो किसी-किसी के हाथ में मैंने इस रेखा 
श्र 


को विशूलवत्‌ भी देखा है, जिसका एक सिरा सूर्य-पवत पर, दूसरा 
शनि दया तीसरा गुढ-पर्वत पर पहुँचता है। यह एक श्रेष्ठ लक्षण है। 
जिस स्पान से यह तीन भागों में विमक्‍त होती है, काग्रु के ठेस भाग 
में व्यक्षित उनन्‍तति की ओर बढ़ने लगता है, भाग्य इसका साथ देता 
है, तथा इस आयु के बाद यह जिस कार्म में भी हाथ डालता है, 
सफलता प्राप्त करता है।, 
ऐसा व्यक्ति परोपकारी, धर्मात्मा और परलोक की चिन्ता करने- 
वाला होता है । यह व्यक्ति लाखों-करोड़ो रुपयों का स्वामी होता 
है। व्यापार में यह अतुलनीय घन कमाता है, तथा जीवनभर 
घामिक कार्यों को सम्पन्त करने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति 
इहलीक और परलोक, दोनो को सुधार लेता है। 
इस रेखा के बीच यदि द्वीप हो तो व्यक्तित को उस आग्रु-विशेष 
में बदनामी उठानी पड़ती है । जहाँ से ऐसी रेखा द्वटी हो, वहाँ भारी 
आधिकहानि सहन करनी पड़ती है, तथा यदि रेख; पर आड़ी रेखाएँ 
या अवरोधक रेखाएं हो तो व्यक्ति जीवन में कई बार संधर्षों से 
उमप्नता है तथा अन्त में सफलता प्राप्त करता है। 
ऐसी रेखा के दानि-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो व्यक्ति अकाल 
मृत्यु का शिकाद होता है। यदि यह रेखा मध्यमा उँगली के पोष्ओं 
पर चढ़ती दिद्वाई दे, तो व्यक्ति काफी बाधाओों का सामना करता है। 
प्रष्टमावस्था--इस का उद्गम नेपच्यून-लेत्र से होता है। अधिक- 
तर ह्वाथों में ऐसी भाग्य-रेखा परतन्त्र ही देखी गई है, परन्तु कुछ 
ह्वाथों मे यह स्वतन्त्र-रेखा के रूप मे भी विकसित होती है । 
' थदि यह  रैखा त़िर्दोष, स्पष्ट और गहरी हो ,तो विद्यार्थी का 
बाल्यकाल साननद व्यतीत होता है, तथा श्रेष्ठ विद्या से भूषित होता 
है। ऐसे बालक कुशाग्रबुद्धि होथ हैं, तथा अपने स्वतन्त्र विचार रखते 
हैं। यद्यपि ऐसे बालकों की सामाजिक स्थिति इनके अनुवू ल नहीं होती, 
फिर भी ये बाहरी व्यक्तियों के संरक्षण में अपना पथ टटोल लेते हैं 
तथा भागे बढ़कर उन्नति फे पथ को पढड़ लेते हैं। 
ऐसा व्यक्ति सफल लेखक, दाश्श निक, ताकिक, वकील, न्यायाधीश 
या वस्ता होता है। थोड़े-बहुत रूप में ये सभी युण उसमें विद्यमान 
श्र३ 
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| होठ है । ऐगे स्थाहिक्दो का दादगप्य भी रत गुघर्र होता है। 

ऐसे स्यवित विएचम ही दिदेश-रात्रा वरते हैं। महि ऐसी रैशा 
हटी हुई, थरद्धवाशर, तहरिदेदार था ग्रीपयुक्क हो शो छुण एस में 
बाह्य पहैषवी है, रण शदगे हुए उतहर्र से हयागयट भाती है, साय ही 
इप़े थीवत में मगर शतार-चहाद आगे है । 

दिशिद्ली भाव-रेया होते पर ग्यिर दुधरदी प्रयिणा है, 
हवा उगरी सृद्धावरया सुसरय शोडवों है । 

शडपाइभा--ृग भश्पलेलावा उद्यम परस्द-पर्वव से होता 
है। यदि ऐगी रेपा दतिनपरंत पर दोर्मूटी या तोन पूरी गत जाय, तो 
सरप्डाम फल देती है, तथा यह ब्यद्ि शोरत में एक से मपिरजापों 
दो उपायों से भंग सजित करता है। यहि ऐसी डिजियी रेशा ही 
एक घाया गुए-प्श भी और ना'रहों होंठो स्थति अपने कार्यों, 
स्पदशाव या से बन ये थेध्ड पतन अजित करता है । ऐसा स्यकि रीपस 
रदभाव रण्जेबाता, दोनों का रधघ तथा परोपदारों होठा है। सदि 
इमड़ो एक दाता रविज्रंत पर जा रही हो तो स्पक्ति स्यापार से 
सु पत कमाया है, परिर्दिवियों के अनुगार वह पार्तिकढ़ाों में 
प्यय बारता है, हपा गधाज में शग्माननीय रदान प्राप्व करता है।_., 

यदि ऐसी रेखा मध्यमा उगलो के पोर्मों पर भड़ रही हो, या 
दूवित, टूटी हुई, शृंपतादार हो तो स्पक्ति यो शारी कवियाएयों का 
सामता करना पहता है। 

इस भाग्य-रेषा को रखनेयाते ब्यक्ति स्वृतस्त्र निर्यय सेने में 
अप्फ़स रहते हैं । विवाहोपरास्त ही इनका भाग्पोश्य होता है, ठपा 
इनकी युद्धि घंबल एवं सन सब्यिर होता है। इनका जीवन रंगीतियों 
से घराबोर रहता है । यदि इनडा विवाह २३वें वर्ष तझ महीं होता 
तो ये परितरदीव भी हो जाते हैं! जतफात्रा का योग इनके जीवन में 
अबस होता है । 

मैंने दैसे व्यक्तियों में से अस्सी प्रतिशत व्यक्तियों को प्रेस-वियाह 
करते देता है। यदि शुक्र-शेत्र उठा हुआ होता है, थो ये निश्चय हो 
बिजातीय स्त्री से बिमाह करते हैं। 

, ऐसे म्यकश्ति एकास्तप्रेमी, सद्ददय और भावुक होते हैं। 
श्श्ढ 


इशमादस्‍्ष्या--इस प्रकार की ' भाग्य-रेखा रखनेवाला व्यक्ति 
उच्च पद प्राप्त कर जीवन को सुखमय बनाने में समय होता है ; 
बायुत्तेना का प्रधान था बायुयान-्चालक बनता है। यह व्यक्ति 
इंजीवियर, पायलेट अथवा अपु-विज्ञानी होता है । जीवन में ये कई 
बार राज्यस्तरीय पुरस्कार भ्राप्त कर सम्मानित होते हैं। युद्ध के 
दिनों में ऐसे व्यगित स्थिरचित्त बने रहते हैं। साहस और थैेयें की 
इनमें फमी नहीं रहती । 

मध्यमा उंगली पर चढ़नेवालो, दृटो हुई, लहरदार या *टंयला- 
युक्त ऐसी रेखा मांग्योन्नति में बाघक फही गई है। सदि यह रेखा 
स्पष्ठ और निर्दोष होकर द्ानि-पवंत पर जाती हो तथा इसकी एक 
शाखा गुरु-पवंत पर गई हो तो व्यक्ति अतुलनीय धनाधोश ओोद 
सम्मान का अधिकारी होता है ! 
>$ प्कादशावस्था--ऐसी भाग्य-रेखा बिरले लोगों के हाथों में ही 
पाई जाती है। ये ध्यक्तित ससार में घूमकेतुवत्‌ घमकते हैं, तथा अपने 
कार्यों से, व्यवहार 'से तथा निर्णयों से सभी को प्रभावित *रते हैं, 
योजनाबद्ध रूप में करते हैं। एक साघारण कुल में जन्म लेकर भी ये 
अत्यन्त उच्च स्थान पर पहुँचते हैं, अपने ही अ्रयत्नों से घनाजन कर 
चनकुबेर बनते हैं, तथा चिर-लक्ष्मी एवं स्थायी क्रीति के अधिकारी 
अनते हैं। श्री धनश्यामदात् जो विड़ला के हार्थों में ऐसी रेया देखो 
जा सकती है! ह धर 

सदि यह रैखा द्विजिल्वीवत्‌ होकर शनि-दोत्र पर स्थिर हो तो 
व्यक्ति उच्च पद का अधिकारी होता है, तथा जीवन में समस्त प्रकार 
के सुखों का भोग करता है। यदि इनमें से एक श्याखा-गुरु-पर्वंत पर 
जा रही हो तो व्यक्तित राजदूत बनता है। 

' झंने एक बार जब एक राज्यस्तर के मंत्री को कद्दा था कि तीन 
महीनों के भीतर-भीतर आप किसी देझ में राजदूत बनोगे, तथा भारत 
के हिंतों का प्रतिनिधित्व करंगे तो वह जोरों से हँसा था, क्योंकि 
उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नही था, और न कोई ऐसी धर्चा ही 
थी; पर जब दो महीदे वाद ही उसने अकस्मात्‌ राजदूत दोने का _ 
सुना, तो आइचपंत्रकित रह गया, और रात को डेढ़ बजे जगाकर मुत्ने 
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रेखाओं पर सम्रय-निघीरण . 


श्३्९ 


फोन पर संदेश देकर रेखामों को सत्यता में विश्वास किया था। वस्तुतः 
ऐसी रेखा व्यक्ति को ऐसे महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँचाती ही है । 

हमने ग्यारह प्रकार से भाग्य-रेखाओं के उद्यम्र-स्थल तथा उनसे 
सम्बन्धित फप्तादेश का विवेचन विया । जिज्ञाछुओं को चाहिए कि वे 
धय॑पर्वंक इस रेखा का अध्ययन करें, क्योंकि कई लोगों के हाथों में 
यह रेखा नहीं भी दिखाई देती, पर कई लोगों के हाथों में दो-तीन और 
धार-चार भागय-रेखाएँ भी देखने को मिल जाती हैं। 

यदि एक से अधिक भाग्य-रेखाएँ बत रही. हों, और उनकी: 


| 
“कलाम उतर बाबत मे दात्त होता है गा सवार नी मे छत शा उसके है। भाग्य-रेखाएँ नीचे से ऊपर 
मर जाम है। परों आयकर को बोपर ६०० साय बट ओर जाती हैं। पूरी भाग्य- १०० भागों में 
केक भाग मे जत्पन तक बहा धेच्णता हो आग के उन मं चाहिए, फर उस ब्व जहाँ अवरोध हों, आयु 
मे उस भाग मे अकचने तथा जहां घेच्ठता ही आज के उपाय में _ 
सफलता बतानी चाहिए । 
"”“शनिरेसा या भाग्यं-रेखा में से ऊपर की ओर निकलनेवाली 
*मह्दीन रेखाएं व्यवित के उन्नत भविष्य और महत्वाकांक्षाओों की सूचक 
होती हैं। भीचे को मोर गिरती हुई महीन रेखाएं परेशानियों, 
पठिनाइयों तथा विफलता की सूचक हैं। ह 


भाग्य-रेखा : कुछ विशेष तथ्य-- 

१--भाग्य-रेखा में से निकलकर कोई शाखा जिस पव॑त पर भी 
पहुँचती है, व्यक्ति के जीवन में उन गुणों का प्रभाव बढ़ जाता है। 

२--यदि भाग्य-रेखा चलते-चलते एकदम रुक धाय, और दूसरी 
भी किसी रेखा को आगे न बढ़ने दे, तो व्यक्ति के जीवन में उतत 
आयुविश्धष में एक गहरा मोड़ आयेगा, तथा जीवन में क्रांतिकारी 
परिवतेन करने में समर्थ होमा । 0 

३ -भाग्य-रेखा जहाँ-जहाँ भी साफ, निर्दोद और गहरी हो, 
आयु के उस भाग में विज्येय लाभ मिलने की संभावना रहती है। 

४--भाग्य-रेखा बीच में जितनी बार हूटती है, व्यक्ति को जीवन 
मैं उतनी ही बार प्रवल भाग्य के घके खाने पड़ते हैं । 
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हे ४-भारय-रेख[ के साथ सहायक रेखा हो तो शुभ कही जातो 
॥ 

६“-भाग्य-रेखा में से कुछ शाखाएं निकलकर ऊपर की और बढ़ 
रहो हों तो व्यक्ति के भाग्योदय में प्रबलता लाती है । 

७--अपने उद्यम-स्थल पर ही यदि भाग्य-रेखा दो सीत या चार 
दायाओं में बट गई हो तो व्यक्ति कई बार यात्राएं करता है ' तथा 
यात्रार्मों से हो उसका भाग्योदय हीता है। 

८--उद्मम-स्थल से ही यदि कोई शाखा तिकलहर शुक्र-पर्वत 
की भोर गई हो तो ध्यक्ति विदेशों में भाग्योदय प्राप्त करता है | 

€--भारण-रेखा पर जितनी ही आड़ी रेखाएं होंगी, वे भाग्य की 
उन्नति में अवरोधक होंगी। 

१०--यदि इनि-पर्वेत पर ही भाग्य-रेखा को आडी रेखाएँ कार्टे 
या तारे का चिह्न बत जाय, तो व्यक्ति की वृद्धावस्था अत्यस्त कष्ट 
कर और दु.खद होती है । 

११--यदिि भाग्य-रेखा और विवाह रेखा परस्पर मिल जाये, तो 
व्यक्ति वैवाहिक जीवन में घोर दुःख ओर परेशानियाँ उठाता है । 

१२--यदि कोई प्रभावक रेखा भाग्य-रेखा से मिले, तो व्यक्ति 
के विवाह में वाघा उपस्थित होती है, तथा उसका विवाह विजातीय 

ता है। 

५ १३--प्रभावक-रेखा जिवनी अधिक स्पष्ट और गहरी होती है, 
इतनी ही भाग्य को बढ़ानेवाली होती है ४ 

१४--भाग्य-रैखा पर धन का चिह्न शुम माना गया है । 

१५--भाग्य-रेखा गहरी, निर्दोष ओर स्पष्ट होती है, तो व्यक्ति 
दीघ्र ही प्रथति करता है । 

प्रेक्षको को भाग्य-रेखा का अध्ययन अत्यन्त गम्मीरता से कर 
शुभाधुभ बथित करना चाहिए । 


श्श्८ 


+ श्र 


सत्वास्थ्य-रेस्ता 


मानव-जीवन में घन, मान, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य से भी 
स्वास्थ्य को अधिक महत्व दिया गया है, बयोंकि यदि व्यक्ति के पास 
समस्त सुख और ऐहवर्य है, परन्तु वह रुग्ण है, तो उसके लिए यह सब 
घन, मान और ऐश्वर्य ध्यर्थ है। मानब फी हपेसी में सदसे पहले जीवन 
का महृत्त है जौर उसके बाद ही स्वास्थ्य का महत्त्व है, इसलिए 
जीवन-रेखा के बाद ही स्वास्थ्य-रेसा का सुबार दर्शन, परीक्षण और 
अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 

स्वास्थ्य का पूरा प्रभाव उसके समस्त कार्यकलापों पर पड़ता 
है। पह तभी सफल हो सकता है, जबकि उप्तका स्वास्थ्य उछ्ते साथ 
दे। अतः हथेली में स्वास्थ्य-रेखा का मद्दत्व नगण्य नहीं समझना 
चाहिए। 

स्वास्थ्य-रेपा का च्रदय इथेसी में कही से भी देखा जा सकता है, 
पूर एक बाठ स्पथ्ट है कि क इसकी समाप्ति बृध-पवंत पर आकर होती 
है ;परन्तु यह भी कोई सर्वृगान्य तथ्य नही है। कई बार स्वास्थ्य- 
रेखा चुध-पर्वंत पर नही भी पहुँच पाती ; ऐसी दशा मे एक वात का 
ध्यान रखता चाहिए नि खाक उद्यम इन िमीपे मांग जिस रे उदगम हथेली के नीचे के भाग 
अप मदद सिवा बुध पर पेज ही या जितका कही से भी हो, और जा रखा बुध-पर्वत पर वहँचती हो, या जिस 
भुफाव बूघ-पंत को ओर हो, बह स्वास्प्य-रंखा कहताने की अधि- 
कारी है। ऐसी रेखाएं ऊई बार मत्तिष्क-रेखा के पास, ती कई शार 
द्ृदय-रेखा के पास ही आकर झक जाती हैं, हाँ, उनका भुकाव अवश्य 
चुध-पर्बत की ओर होता है । ऐसी रेखा को बुध-रेखा, जियर-रेखा या 
स्वास्थ्य-रेखा ही समझना चाहिए। 

श्रे६ 


हपेसी में यह रेखा धुक-पर्यठ से, जोवन-रेखा से, हृदय-रेता पे, 
सणिवन्ध से, चन्द्र-पदंत से, और भाग्य-रेखा से भी प्रारम्म होते , 
देखी यई है, परन्तु सभी रेखाओं का शुकाव निश्चय ही बुघ-पर्देत की 
ओर होता है । 

इस रेसा का अष्ययन करते समय यह समझ लेता घाहिए कि 
यह रेला जितनी हो अधिक निर्दोष, स्पष्ट और यहरी होती है, 
उतनी ही श्रेष्ठ कह्दी जाएगी । ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम कोटि 
का होगा, तथा धारीर सुगठित और प्रभावशाली बना रहेगा। इसके 
विपरीत यदि स्वास्थ्य-रेखा कटी-फटी, लद्रदार या शयंखसादार होगी, 
व्यव्ति उतना ही स्वास्थ्य से वंचित होगा । स्वास्थ्य-रेखा का तिर्दीष 
होना सफल व्यक्षित के लिए परमावश्यक है। 

कई व्यतितयों के हाथों में स्वास्थ्य-रेखा का अभाव भी दिखाई 
देता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, हाथ में इस रेखा का अमाद एफ , में इस रेखा का अमाद एफ 

दिल है कल मत के दाप सा वीक दे ॥ जिस व्यक्ति के हाथ में “रेखा 
पल हर रख है। दवर कब त बट बे. झ्वत्थ एवं आकपषक वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति 

रियो से दूर रहते हैं। हरूपरे भनुष्यों फो ये व्यक्ति अधिक 

फ्रियाशील, परिथ्रमी तथा पुस्षार्थी होते हैं। 

चौड़ी औौर सुन्दर रेखा गिरे हुए स्वास्थ्य और शक्ित की प्रतोक 
है। यदि बुघ-रेखा या स्वास्थ्य-रेखा शद्धुलित हो वी ऐसा ध्यक्ति 
आमाशय रोग से पीड़ित रहता है, उसका स्वायु-संस्थान दुर्बेल और 
झ्रशक्‍त होता है । 

सहरदार बुध-रेखा व्यक्ति की यकृत बीमारी को प्रदर्शित करती 
है। पीलिया, मलेरिया आदि रोगों से ये कई बार ग्रसित होते हैं। 
यदि स्वास्थ्य-रेखा टुकड़ों के रूप मैं हो तो व्यक्त जीवनमद आमाशय- 
सम्बन्धी रोगों से दुःखित रहता है। स्वास्थ्य-रेखा पर बिन्दु व्यक्ति 
की घोर अस्वस्थता प्रकट करवे हैं। यदि स्वास्थ्य-रेखा की जगह-जगह 
पर अवरोधक रेखाएँ काटती द्वों तो व्यक्ति जीवन-भर बीमार रहता 


है ४ 
स्वास्थ्य-रेखा : कूछ विशेष तप्य-- ३३० ९०, 
<(--स्वास्थ्य-रेसा जितनी अधिक्ष लम्दी गौर निर्दोष होती है, 
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यह उतनी ही अधिर श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायों मात्री गई है। इस 
रेखा का उद्गम स्थस अधिकतर मणिवन्ध होता है ! 

२--यदि हथेली में स्वास्थ्य-रेखा लाल या सुर्ख रंग की हो तो 
व्यबित को अत्यन्त भोगी, कामुक और व्यभिचारी समझना चाहिए । 
यह व्यक्त अपनी वंश-मर्यादा को मिटानेवासा होता है । 

३--यदि इस प्रकार फी लाल रंग की स्वास्थ्य-रेखा हृदय रेखा 
त्तक आकर समाप्त हो छाय, तो व्यक्ति का हृदय अत्यन्त कमजोर 
समझना चाहिए, तथा उसे जी दन-मर हृदय-सम्बन्धी बीमारी बरगे 
रहती है । 

४--पदि स्वास्थ्य-रेखा छोटी तया लाल रंग की होकर हृदय- 
रैखा से निकल रही हो तो व्यक्ति तिल्‍ली या मदाग्नि रोग से पीड़ित 
रहता है। है 

४--बुध-रेखा में से छोटी-छोटी रेखाएँ निकलकर ऊपर की ओर 
बढ़ रही हो, तो व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य रखनेवाला तथा मीरोग होता 
है। परन्तु यदि इस प्रकार की प्रशाखाएँ नीचे की ओर जा रही हों 

. तो अशुभ स्वास्थ्य की ही परिचायक हैं । 

६--यदि बुघ-रेखां में से कोई प्रशाखा निकलकर शनि-पर्वंत 
की भोर जा रही हो तो व्यक्ति अध्ययनशील मोर गम्भीर होता है । 
यदि ऐसी भ्रशास्रा सूयं-पर्दंत पर जा रही हो तो बह प्रखर बुद्धिधाला 
तथा प्रतिभासम्पन्न होता है । यदि बुध-रेखा में चन्द्र-रेखा आकर 
मिल रही द्वो तो व्यक्त सफल कवि, ब्रेघ्॒क या वक्‍ता होता है। 

७--यदि हयेली में स्वास्थ्य-रेखा हृदय-रेखा को फाट रही हो 
तो व्यवित मूर्रर्शा या रबतचाप की बीमारी से ग्रस्त रहता है । 

ए--यदि स्वास्थ्य-रेखा पीले रंग की हो तो व्यक्ति के शरीर में 
रकक्‍त की कमी स्पष्ट रखती है। ऐसे व्यक्ति की धातुक्षीणता की 
थोमा री भी होती है । 

' ६--लहरदार स्वास्थ्य-रेखा व्यक्ति की पेट-सम्बन्धी बीमारियों 
को स्पष्ट करती है। ऐसी लहरदार रेखा भाग्य-रेखा को छुए तो भाग्य 
में कमी करती है, मस्तिष्क-रेखा को छूए तो मस्दिष्क विकृत बनाती 
है तथा रवि-रेखा को छुए तो पंदअतिष्ठा में व्यापात उपस्यित 

१४१ ! 
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करती है। ऐसी रेखा यदि बुध-पर्वत पर बनी हो तो व्वक्षित को 
व्यापार में जबरदस्त धक्का लगता है, तथा उसे घाटा उठाना पड़ता 
है। शुक-क्षेत्र पर ऐसी रेखा की उपस्थिति प्रेम में असफ़लता को व्यक्त 
करती है । 

१०--यदि स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो व्यक्ति के 
फेफड़े कमजोर होते हैं, तथा फेफड़ों-प्म्बन्धी बीमारी से वह ग्रस्त 
रहता है। 

११---यदि स्वास्थ्य-रेखा का रंग गुलाबी हो, तथा इसके आस- 
पास कई छोटी-छोटी रेखाएँ हों तो व्यक्ति रक्त-सम्वन्धी बीमारियों 
से प्रस्त रहता है । 

१२--ग्दि स्वास्थ्य-रेखा कही पर चमकदार तथा कही पर 
घीमी हो, या टुकड़े-टुकड़े हो तो व्यक्ति जीवन-भर रोगी रहता है; 
साथ ही आयु के उस भाग में, जहाँ स्वास्थ्य-रेखा ट्वटी हुई है, उप्ते 
मरणास्तक कष्ट उठाना पड़ता है। 


सम यम 

र४---यदि स्वास्थ्य-रेखा मस्तिष्क-रेखा से मिलकर विकौण 

बनाती हो तो व्यक्ति का मस्तिष्क उर्वेर होता है, तथा वह जीवन में 
समस्त क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करता है । 

« १५४--यदि बुध-रेखा का अन्त बीच में ही कही पर आड़ी ऐखा 
से हो तो व्यनित का भयंकर एक्सीडेंट होता है । 

१६--यदि स्वास्थ्य-रेखा जंजीरदार हो तो व्यक्तित स्वास्थ्य की 

ओर से सर्देव चिंतित रहता है, तथा वह्‌ किसी भी लम्बी बीमारी से 

ग्रस्त रहता है । 
१७--यदि स्वास्थ्य-रेखा के मार्ग में राहु-क्षेत्र पर द्वीप का चित्त 
हो तो ऐसा व्यवित निस्सन्‍्देह राजयद्मा के रोग से पीड़ित रहता 


है । 
१८--यदि मस्तिष्क-रेखा पर द्वीप का विज्ने ही तो व्यक्ति 
मत्तिष्क-तम्वन्धी बीमारी से ग्रस्त रहता है, अर्थात्‌ हथेली में स्वास्थ्य- 
श्डर 


रेखा को धूते हुए जहाँ भी द्वीप का बिल्ठ होगा, उस रेखा के प्रभाव 
को त़पा उस पद॑त के प्रभाव को धूमिल बना देगा । 
१६--स्वास्थ्य-रेखा यदि अत्यधिक गहरी हो तो व्यक्ति गुप्त- 
रोग से पीड़ित रहता है । 
२०--पदि छुघ-रेखा पर ऊपर की कोर क्रोंव हो तो व्यक्ति को 
अन्देपन का खतरा रहता है। बुघ-रेखा पर पड़नेवाले क्रॉस स्वास्थ्य 
के लिए हानिका रवः हो कहे गए हैं । 
२१--चुघ-रेपा पर यदि नक्षत्र हो तो व्ययित को पारिवारिक 
सुश् का अमाय रहता है । 
२२-सयदि बुघ-रेखा तथा प्रप्य-रेखा संगम हो जाय तो व्यक्ति 
गी पत्नी उम्रभर रुग्ण रहती है। 
२३--यदि बुघध-रेपा का अन्त फिसी नक्षत्र से होता है तो व्यक्ति 
को जीवन में असाघारण सफ़लता मिलती है । 
२३४--यदि स्वास्थ्य-रेखा दोहरी हो तो व्यक्ति के भाग्य को 
बढ़ानेवाली होती है। यदि ऐसी दोहरी रेखा सूर्य-पर्वत को भी छुतीं 
ही तो व्यत्रित राजनीति में उत्तम पद तक पहुँचता है। 
२४५--यदि मस्तिष्क-रेघा और हृदय-रेखा दोनों बुघ-पर्वत के 
नीचे मिलती हों तो व्यवित को अश्तामयिक मृत्यु होती है । 
२६--यदि मानस-रेखा घन्तिं-रेखा को पार करने से पूर्व ही 
समाप्त ही,णाय, तया उसपर क्रॉस का चित्त बना हुआ हो तो व्यवितत 
का ५५ बिक निधन होता है। 
७--बुध-रेखा पर विचार करते सगय:हस्तरेखाविद्‌ को नाखून 
का भी सम्यक्‌ अध्ययन्त करना चाहिए, क्योंकि नाखून भी दुघ-रेखा 
के सहायक माने यये हैं। 
२८--नाएूनीं पर पीली घारियाँ तथा जीवन-रेखा का अभाव 
व्यक्ति की मृत्यु का पूर्वसकेत है । 
२६---यदि जीवमं-रेखा क्रमश्नः क्षीण पड़ती जाय, और क्षीण 
होते-होते उसके अन्त में बिन्दु या तारे का चिह्न बव जाय, तो व्यक्ति 
की मृत्यु शीघ्र ही समझनी चाहिए । 
, १०--यदि नाखून गंदगी हो जाय, तथा जीवव-रेखा कई धाराओं 
है श्ब्३ 


में घेंटकर मणिवस्ध का छूती हो तो ध्यवित की मुत्यु क्षीध्र समझनी 


चाहिए । 
हे ३१--स्वास्थ्य-रेखा पर जालौ होना भी क्षीण उम्र का संकेत 
॥ 
२>-यदि यात्रा-रेखा, जीवन-रेपा, तथा स्वास्थ्य-रेथा तीनों 
का संयोग हो तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में होती है। 
३३--स्वास्थ्य-रेखा के घन्द्र-यवंत पर जाली का बनना उस आयु 
विदेष में मृत्यु का सूचक है । 
३४--नीले नाखून स्नायविक बीमारियाँ बताते हैं। इसो प्रकार 
जरूरत से बढ़े नाखून भी रोगवर्धक कहे गये हैं । 
३५--यदि नीलिमा लिये हुए तिकोण नाखून हों तथा स्वास्थ्य- 
रेखा एवं जीवन-रेखा का अन्त नक्षत्र से हो तो व्यक्ति पक्षाघात से 
बीमार रहता है। 
द ३६--कटी हुई मानस-रेखा तथा अत्यन्त छोटे नाखून मिर्गी के 
चन्न हैं। 
हे ३७--धारियोंवाले संकरे नाखून भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमी 
ही बताते हैं। 
इ८--थुध-रेखा लहरदार हो, तथा जीवन-रेखा, धूमिल और 
कंदी-फटी हो तो व्यक्ति गठिया की बीमारी से दु.खी रहता है । 
३६--उत्तम स्वास्थ्य-रेखा या स्वास्थ्य-रेखा का अभाव ही योग्य 
एवं सफल जीवन के लिए श्रेयस्कर रहता है। 
ऊपर हमने स्वास्थ्य-रेखा तथा उप्से सम्बन्धित कुछ रोगों: का 
जिक्र किया । यों तो यह विषय इतना बड़ा है कि इश्के लिए पृथक 
पुस्तक की रचना हो, फिर भी पाठकों की जानकारो के लिए छुछ 
प्रमुख रोगों का वर्णन इस अध्याय में कर दिया है। प्रेक्षक यदि 
सावधानीएु वेंक स्वास्थ्य-रेखए का अध्ययन करे, तो यह रोग होने का 
निश्चित समय स्पष्ट कर सकठा है । मेरा अपना अनुभव इसमें रहा है, 
और कई मद्ीनो पहले इस रेखा के बराधार पर जो बीमारियाँ तथा 
उनके होने का जो समय उताया बह शत-प्रतिशत सही उतरा। अतः 
पहू ठो निविवाद है कि यदि प्रेक्षक लयत, मनतत तथा परिश्रम से इस 
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रखा का अध्ययन करें, तो अपने फलादेश् में पूर्णतः सही उतर सकता 
है। 


श्ब्ड 
लिव्याह्-घख्ता 


पूरे शरीर में हृदय एक विचित्र-त्ता अवयव है। एक तरफ यह 
समस्त शरीर को खून पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, तो 
दूसरी तरफ यह अपने-आप में इतनो सूक्ष्म और कोमल कल्पताएँ 
रखता है कि जिसको समझना किसी के बूते को बात नही | यह कोमल 
इतना होता है कि छोटी-सी बात से भी इसको इतनी अधिक ठेस 
लगती है कि यह बिल्लोरी काँच की तरह टूटकर धूर-चुर हो जाता 
है। यह एक प्रतीक है अनुभूतियों का, सुन्दर स्वप्न है मानवीय 
फल्पनाओं का और कोष है सद्भावना, करुणा, ममत्व, सहानुभूति 
और स्वेह का। 

हृदय की पूति होती है एक-दूसरे हृदय से, जो उसी की तरह 
कोमल कल्पनाओ से ओतभ्रोत हो, जिसमें प्यार का सागर ठाठें मार 
रद्दा हो, और जिसकी अनुभूति रोम-रोम में गुदगुदी मचा देने में समर्थ 
हो । इसोलिए भारतीय थआार्य ऋषियों ने वर्णाश्रम की व्यवस्था करते 
हुए एहस्थाश्रम को सर्वाधिक महत्त्व दिया है । 

वह्तुतः मावव-जीवन तभी सफल कहा जाता है, जब उसका अद्धाँग 
भरी पूर्ंतः उसके साथ एकाकार हो गया हो। जिसके घर में सुलक्षणा, 
सुशील, सुन्दर और शिक्षित पत्नी हो, वह घर ,निशचय ही इन्रभवन 
से बढकर है। इसीलिए हस्त-रेखा का अध्ययन करते समय जितना 
महत्त्व जीवन, धन, यश, स्वास्थ्य और पराक्रम को दिया जाना चाहिए, 
उतवा ही पत्नी और विवाह को भी । 

53. 


जीवन के कष्टकाकी्ं पथ को पार करने के सिए सहयोगी के 
जरूरत होती है। यदि यह सहयोगी हमारे जीवन को समझतेवाला 
होता है, दुःस मे धंय बेंधाने और प्रसन्नता में डिलकनेवाला होता है, 
तो जीवनपथ सानन्द पार किया जा सकता है। यह जीवन-प्ताथी चाहे 
विवाह से प्राप्त किया जाय घाहे प्रेम से, है यह सौमाग्य की बात 
मानव के जीवन में प्रफुल्लता और प्रसन्नता की बात ! 
काम (सेवस) सानव की प्राथमिक आवश्यकता है। फ्रायड भौर 
युद्ध ने तो यहाँ तक॒ सिद्ध कर दिया है कि जीवन में हम छोटे-पऐे-घोट 
ओऔर बड़े-से-बड़ा जो भी कार्य करें, उप्तके मूल में यही काम-भावत 
रहती है । 
विवाह-रेखा, प्रणय-रेखा, प्रेम-रेखा, वासना-रेखा या परिणय 
रेखा देखने मे तो छोटी-सी होतो है, पर इसका महत्व छोटा नई 
समझना चाहिए । यह रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुघ-क्षेत्र पर 
हृदय-रेखा के ऊपर, इक नहा नहर के के बाहर की मोर से कल बता है 
हि -बद आह दिया ला यो दिखाई देती है, यह “रेप कहलाती हैं। 
ये रेखाएं दो, तन का वार मो होती है, परन्‍्ठ इसमें हे एक 
सर्वाधिक मुख्य होती है। ये रेखाएं यदि हृदय-रेखा के मूलोदूगम से 
ऊपर की ओर हो, तो ध्यक्िद का विवाह निश्चित रूप से होता है, 
परन्तु ये रेखाएँ यदि हृदय-रेखा के नीचे हें, तो उसका विवाह मस* 
भव ही समझना चाहिए। 
अब एक प्रशन उठता है कि यदि ये विवाह-रेखाएँ एक से ज्यादी 
हों तो उसका तात्पयं क्या होगा ? यह मैं स्पष्ट कह गाया हैं कि इनमें 
एक रेखा मुख्य होती है जो लम्बी, स्पष्ट, गहरी और हयेली के अन्दर 
घुसती-सी प्रतीत होती है ; यही विवाह-रेखा है और यह स्पष्ट करती 
है कि व्यक्ति का एक बार विवाह अवश्य होगा। हाँ, यदि ऐसी हीं 
स्पष्ट, गहरी और सम्बी दो या तौन रेखाएँ हों, और वे सभी ह॒पेली 
के भीतर घुसने का प्रयत्न कर रही हों, तो उस व्यक्ति के दो या तीन 
विवाह भी हो सकते हैं। ऐसी जितनी रेखाएं होंगी, व्यक्ति के उतने 


हो विवाह होते हैं। 
पर इसके साथ-साथ जो छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं भौर मुल्य” 
१४६ 


प्रणव औए पशियव रेखाएं 


रेखा के समानान्तर होती हैं, उनका महत्त्व भी कम नहीं । ऐसी रेखाएं 
जीवन में संख्याख्य से विरोधी योनि का प्रवेश स्पष्ट करती है, अर्वाव्‌ 
ऐसी जितनी भी रेखाएँ होगी, व्यक्ति उतनी हो एिल्रियों से अनैतिक 
सम्बन्ध रखेगा । यही बात थ्त्रियों के लिए पुरुषों के रूप में लागू समझनी 
घचाहिए। 
पर इसके साथ-ही-साथ पर्वतों का उभार भी ध्यान मैं रखना 
चाहिएं। यदि इस प्रकार की रेखाएँ हों, और घुरु का पर्वत सर्वाधिक 
उन्नत हो, तो व्यक्ति इतने ही प्रेम-सम्बन्ध स्थापित फरता हैं । इनि- 
पर्बत प्रधान हो, तो व्यक्त अपने से प्रौढ स्त्रियों से सम्पर्क रखता 
, है। रवि-पर्वेत प्रधान हो, तो व्यक्त सोच-समझकर प्रणय के क्षेत्र 
कदम रखता है। चन्द्र-पर्वत प्रधान हो तो व्यक्त कारुक, भावुक तथा 
स्त्रियों के पोछे मारा-मारा फिरनेवाला होता है, तथा यदि झुक्र-पर्वेत 
प्रधात 'हो नो व्यक्ति प्रणय में पूरी सफलता प्राप्त करता है। उसके 
जीवन में स्त्रियों को कमी नही रहती, तथा वह सभी के साथ सहभोग 
कर आनन्द लूटने में समर्थ होता है। 
प्रणय-रेखा का हृदय-रेखा से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। प्रणय- 
रेखाएँ हृदय-रेखा के जितनी अधिक नजदीक होंगी, व्यवित की उतनी 
ही कम उम्र में इस प्रकार की घटनाएँ घटित होगी, तथा यदि ऐसी 
प्रगय-रेखाएँ हृदय-रेखा से दूर होंगो तो ये घटनाएँ जीवन-वबूद्धि कै 
साध-साथ ही घटित होंगी । 
यदि इस प्रकार की छोट-छोटी प्रणय-रेखाएँ न हों, तो व्यक्ति 
संयभी हीते हैं, तथा अधिक कामेच्छ नही होते । 
| प्रणय-रेखा का अध्ययन सादधानी चाहता है । यदि प्रणय-रेखा 
गहरी और लम्बी होगी तो व्यवित के प्रणय-सम्बन्ध भी गहरे और दोष- 
काल तक के लिए होंगे। इसके विपरीत यदि ये प्रणय-रेखाएँ सेकरी, 
सूक्ष्म तथा छोटी होती हैं, तो व्यकित के प्रणय-पम्बन्ध भी बम काने 


तक ही रहते हैं । हु 

* यदि दो प्रणय-रेखाएँ साथ-साथ चल रही हों ठो इसका तात्पर्य 

यह है कि व्यक्षित दो स्त्रियों से वासनात्मक सम्पर्क साथ-साथ रखेगा। 

पदि प्रधय-रेखा पर द्वीप का चिह्न हो, तो व्यवित के प्रणय की समाप्ति 
श्डप 


अत्यन्त दुःखदायी होती है । यदि प्रणय-रेखा पर फ्रॉस का चिह्न हो 
तो व्यक्ति का प्रेम बीष में ही टूट जाता है। यदि प्रणय-रेसा पर नक्षत्र 
हो तो प्रेम के कारण बदनामी बोढ़नी पड़ती है, और यदि प्रणय-रेघा 
बदुकर सूर्य-पर्वेत को छूतो है तो उसका विवाह जत्यन्त अखिद्ध व्यक्ति 
से था भाई०ए०एस० अधिकारी से होता है। 
यदि प्रषय-रेणा मांगे जाकर दो शासाओं में बंट जाय, तो व्यक्ति 
का प्रणम-सम्व्ध बीच में ही मंग हो जाता है । प्रणय-रेखा में से यदि 
* कोई रेखा निकलकर नीचे की ओर जा रही हो तो व्यक्ति का वैवाहिक 
या प्रणयी णोवन दु.खदायी होता है। यदि प्रणय-रेखा से कोई रेखा 
ऊार थी भोर उठती हो तो व्यक्ति का वेवाहिक जीवन अत्यन्त सुखी 
समझता घाहिए। बीच में टूटी हुई प्रण्य-रे्ता से प्रणय-सम्मन्धों का 
दीच में ही विच्छेद समझना चाहिए । 
विवाह-रेखा : कुछ नवीन तथ्य-- 
१--यदि विवाह-रंखा कनिष्टिका उंगली के तीसरे या दूसरे 
पोरुए पर घढ़े तो व्यवित आजीवन कुआरा ही रहेगा, ऐसा समझना 
चाहिए। 
२--यदि यह विवाह-रेखा निस्‍्तोन्पुख होकर हृदय-रेखा की 
भोर बहुत अधिक भुक जाय तो उसयी स्त्री की मृत्यु बहुत थी झ्र समझनी 
चाहिए। स्थ्री के हाथ मे यह पुरुष के लिए लागू होगी । 
३--यदि यह प्रणय-रंखा आगे जाकर द्विजिल्ली या तीन मूँह- 
वाली हो जाय तो स्त्री-पुष्प के विचारों में मतभेद बना रहेगा, तथा 
बैवा हिक जीवन कलहूपूर्ण ही रहेगा । 
>. ४--यदि प्रणय-रेला द्िजिल्ली हो और उसकी एक शाखा हृदय- 
रेखा को छूतरी हो, तो वह व्यविद अपनी पत्नी की अपेक्षा अपनी साली 
से योन-सम्बन्ध रखेगा । 

. ४--यदि इस प्रकार से एक शाखा मस्तिष्क-रेखा को छू ले तो 
व्यवित निश्चय ही तलाक देता है। ऐसा व्यवित अपनी पत्नी की हत्या 
भी कर दे तो कोई आइचर्य नही । हु 

। ६--थदि इस प्रकार प्रणय-रेखा की एक शांखा नीचे की ओर 
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मुकाकर घुफ्र-पर्वत तक पहुँच जाय, तो व्पक्षित का वेदाहिक जीवन 
मटियांमेट ही समझना चाहिए 

७--पदि प्रणय-रेखा हृशभ बढ़कर आयु-रेखा को काटती हो दो 
व्यक्ति जीवनभर अपनी स्त्री से दुःखी रहता है। 

उ८--यदि प्रणय-रेखा आगे बढ़कर भाग्य-रेंपा एवं मस्तिष्क-रेखा 
से मिलकर तिभुज बनावे तो व्यकित का वेवाहिक णीवन दुःखदायी ही 
समझना चाहिए। 

&६--यदि विवाह-रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती हो तो व्यक्ति 
के वैवाहिक जीवन में व्यवधान समझना चाहिए । 

१०--पदि कोई अन्य रेया द्विजिद्ठी प्रणय-रेखा के वीच में धुसती 
हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन मिसी तीसरे प्राणी के बीच में भा . 
जाने से दुःखदामी हो जाता है । 

११--यदि विवाह-रेघा के प्रारम्म में द्वीप का. बिह्न हो तो 
ब्यत्रित का विवाह कई परेशानियों एवं वाघाओं के बाद होता है । 

१२--यदि विवाह-रेखा को सन्तान-रेखाएँ काटती हों, तो व्यक्त 
का विवाह असम्भव ही समझना चाहिए। 

१३--थदि विवाह-रेखा पर एक से अधिक द्वीप हों तो व्यतित 
जीवन-मर कुँआरा रहता है । 

१४--यदि बुध-क्षेत्र पर विवाह-रेखा के समानाग्तर दो या तीन 
रधाएं चल रही हों तो व्यवित का यौन-सम्बन्ध अपनी पहनी के 
अतिरिक्त भी दो या ठीन स्त्रियों से समझना चाहिए । 

१५--पदि विवाह-रेखा घलते-चलते कनिष्ठिका की ओर भुक 
गई हो तो उसके जीवन-साथी की मृत्यु उससे पूर्व होती है । 

१६--विवा ह-रेखा जितनी ही गहरी, स्पष्ट और निर्दोष होगी 
व्यक्ति का वेवाहिक जीवन भी उतना ही सुखी समझना चाहिए। 

१७--विवाह-रेखा का अचानक हूट जाना व्यक्त को वियोगी 
बनाता है, तथा पति-पत्नी के सम्बन्धों में दरार का सकेत करता है 

श८--पदि बुध-क्षेत्र पर विवाह को दो रेंखाएँ समावान्तर हैं 
तो व्यक्ति के दो सम्बन्ध भातै हैं. या उसका दो वार विवाह होता है । 

१६--पदि दिवाह-रेखा सूर्य-रेखा से मिलती हो, तो पत्वी नौरुरी 
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करनेवाली होतो है । 
२०--विवाह-रेखा के ऊपर अद्वट जो बारीक रेखाएँ होती हैं, 
ये सन्ताव-रेखाएँ कहलाती हैं । 
* : २१--दोहरी हृदय-रेखा प्रवल हो तो विवाह-रेखा होने पर भी 
व्यक्ति अविवाहित ही रहता है । 
. ... १२--यदि चन्द्र-पव॑त से या शुक्र-पर्वत से कुछ रेखाएँ निकलकर 
हक से मिलती हों, तो व्यवित कामुक, व्यसनी और प्रेमी 
होता है । 
२३--यथदि मंगल-रेखा से कोई रेखा निकलकर विवाह-रेखा 
हि छुती हो तो व्यक्ति के विवाह में निश्चय ही व्यवधान उपस्थित 
होता है। 
सन्तान-रेखा--विवाह-रेखा पर कुछ खड़ी लकीरें होती है, जो 
पदली-पतली पर निर्दोष तथा अक्षण्ण होती हैं, संतान-रंखाएँ कह- 
लाती हैं। ये इतनी अधिक महीन होती है कि कई बार नंगी आँखों से 
- देखना संभव नही, इसलिए अभिवर््धक ताल का प्रयोग करने पर ही 
ये रेखाएँ दिखाई देती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के हाथो में यह 
स्पष्टता से देखी जा सकती हैं । 
इसमें से जो लम्बी, पुष्ट और स्पष्ड रेखाएँ होती हैं, वे पुत्र- 
संतान की ध्योतक होती हैं, तथा जो रेखाएँ निर्बल, कमजोर तथा 
पतली होती हैं, वे कन्या-संतान को स्पष्ट करती हैं । यदि इनमे से 
कोई रेखा बीच में टूटी हुई हो तो उस सतान की मृत्यु समझनी 
चाहिए। ' 
.,._यदि मणिबम्ष हथेली में धंसा हुआ हो तथा शुक्र-पर्वत का उभार 
कमजोर हो तो संतानद्वीनता ही रपष्ट करती है। 
स्पष्ट और सीधी रेखाएँ स्वस्य संतान , को प्रदर्शित करती हैं, 
तथा हल्की एवं अस्त-व्यस्त रेखाएं निर्बल सन्तानों को बात बताती हैं । 
 विवाह-आयु--वक्‍्या हंस्त-रेखा से आधार पर विवाह की ठीक 
भायु निकाली णा सकती है ? मेरा अनुभव इसके लिए 'हाँ' भरता 
है, बार यहां तक कहता है कि विवाह का वर्ष ही नही, महीना और 
तारीख तक विकाली जा सकती है। मैंने इस वात का अनुभव एक- 
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दो हाथों पर नहों, संकड़ों हाथो पर किया है और वे सभी ठारीखें 
दात-प्रतिशत सही उतरी हैं । हु 
मैं ऊपर लिख चुका हूं कि हृदय-रेखा से विवाह-रेखा की दूरी 
ही वह समय है, जो विवाह के लिए निर्धारित होतों है। इसका अनु- 
भव एकदम से प्रेक्षक वहीं कर सकेगा, क्योकि इसके लिए अनुभव 
और परिश्रम की आवश्यकता है । 
सबसे पहले तो व्यक्ति का हाथ ठीक प्रकार से कागज पर उतार लें, 
था उसका फोटो खिंचवा लें (यह प्रारम्भिक अवस्था के लिए है; 
अनुभव होने के बाद तो हाथ देखकर ही समय निकाला जा सकता 
है); फिर जहाँ से हृदय-रेखा निकल रही हो उस स्थान पर बिन्दु लगा 
दें । ठीक ऐसा ही एक बिन्दु कनिष्ठिका उंगली के मूल में तीसरे पोर 
के जोड़ में लगा दें। इस दूरी को हल्की लक्षीर खौचकर मिला दें, 
तथा पैमाने की सहायता से इसे नाप से । 
यह दुरी ६० वर्ष की होती है । यदि इस दूरी के ठीक बीच मे 
बिन्दु लगा दें, तो ग्रह बिन्दु ३० वर्ष की अवस्था सूचित करता है। 
यदि विवाह-रेखा इस मध्यबिन्दु तथा हृदय-रेखा के बीच में है, तो 
व्यक्ति का विवाह जीवन के तोस वर्षों के पश्चात ही समझना चाहिए। 
हृदय-रेखा से भध्यविन्दु तक की दूरो जांवन के प्रपम तीस वर्ष 
हैं। इसके बीच में जहां पर भी विवाह-रेखा है इस दूरी को मापकर 
तीस वर्ष के अनुपात में सही-सही अर्थ निकाला जा सकता है। 
तात्पयं यह है कि इध्त दूरी को पैमाने को सहायता से तीन भागों में 
बाँठ दो। विवाह-रेखा जिस भाग को छुए, जीवन के उसी वर्ष में 
विवाह होगा । 
इसके साथ-ही-साथ सूर्य-पर्वत पर तथा सूर्य-रेखा पर भी हृष्टि 
डालनी होगी । सूर्य-रेखा के अन्त पर एक बिन्दु लगाकर दूसरा बिन्दु 
हृदय-रेखा के मूलोद्गम पर लगाएं, तथा इस दूरी को बराबर बारह 
भागो में बाँट दें । सूर्य-रेखा के अन्त में जो बिन्दु लगा है उसे एप्रित 
मास समझना चाहिए, इसके बाद के विन्दु को मई, फ़िर जून, इस 
प्रकार गणना करते रहना चाहिए। इस बीच में.विवाह-रेखा जहाँ 
छती हो, विवाह का वही मास समझना चा 
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८ तारीख निकालने के लिए साववानी जरूरी है। सूर्य-रेसा से 
हृदप-रेखा के बोच में जिस मास से आगे विवाह-रेया छुई हो, उसकी 
भी सावधानीपूर्दक गणना करके तारीख का निर्धारण कर लें। 

उदाहरणाय सूर्य -रेखा के अन्त से ग्यारहवें तथा बारहवें दिन्दु के 
बीच विवाह-रेसा छू रही हो, तो एप्रिल मास से गणना फर 
ग्यारहवाँ मास फरवरी होगा, अतः यह स्पष्ट है कि फरवरी तथा 
मार्चे के बीच विवाह होगा। अब इस खण्ड को भी तीस भागों में 
बाँद दें, तथा बिन्दु लगा दें। वह जिस बिन्दु को छुएगी, वहो तारीख 
होगी। हस्त-रेखा में मास का प्रारम्भ अठारह वारीस से होता है । 
उपयुवत उदाहरण में फरवरी तथा मार्च के बीच पांचवें विस्दु को 
विवाह-रेखा छू रही है, तो १८ से गणना करने पर पाँचवी तारोप 
२२ आती है, अतः उप्तवग विवाह बाईप_ फरवरी को होगा, यह निर्णम 
करता चाहिये । हि 

गह पद्धति पूर्णत: सही है, तथा पूरी तरह से परीक्षित है, अतः 
हस्त-रेखा के जिज्ञासु यदि परिश्रमपर्वक इंस विधि का उपयोग करें 
हो ठीक तिथि तक पहुँच सकते हैं । 

- हस्त-रेखा एक निश्चित विज्ञान है। हाथ की भ्रध्येक लकीर 
बोलती है, आवश्यकता है उसे सुनने की, सुनकर स झने की और 
प्रमझकर अर्थ करते १।। फिर कोई कारण नही कि प्रेक्षक का कपन 
घत-प्रतिशत सही व उतरे । 


श्छ 
बौणा-रेस्लाप्य 


.._- यद्यपि मैने इस अध्याय का नाम गौण-रेखाएं', दिया है, पर 
दास्‍्तव में देखा, जाय तो जिन रेखाओं का विवरण मैं यहाँ प्रस्तुत 
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' सहायक रेखाएं. ओर चिह्न ७) 


कर रहा हूँ, वे गौण नहीं हैं, अपितु अत्यन्त महत्त्वप्र्ण हैं। पिछले 
अध्यायों में हमने सात प्रमुख रेखाओं का विवेचन किया, फिर भी 
हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी भी बची रहती हैं, जितका «घ्ययन|अत्यत्त 
आवश्यक है । न 

इन सभी रेखाओं का अपने-आप में महत्त्व है। इनमें से हुछ 
रेखाएं तो स्वतन्त्र रूप में, तथा कुछ बड़ी रेखाओं के सम्पक में आकर 
या उन्हें सहयोग देकर अपना प्रभाव डालती हैं। नीचे मैं प्रत्येक का 
साम, हाथ में उसकी स्थिति तथा उससे सम्बन्धित फलाफल हा 
संक्षिप्त वर्णन कर रहा हैं-- 


(१) मंगल-रेजा--मुंगल-रेखा था मंग्रल-रेखाएं वे_रेखाएँ हैं, 
पी िमामंगलीय लत से या जीवन निम्नमंगलीम क्षेत्र से, या जीवन-रेखा के प्रारम्भिक भाग से 
जता हीयरवाए एक से शासक बारे वो सकती है। बरी ई शुक्र-क्षेत्र की भर 
जातों हैं। ये रेखाएँ एक, दो, तीम या चार भी हो सकती हैं। ये सभी 


एक-समान न होकर छोटी, वड़ी, पतली, मोटी, उथलो व गहरी हो 
सकती हैं, परन्तु इन सभी का उद्गम मगल-सझ्षेत्र होने के, कारण इन्हें 
मंगल-रेखाएं ही कहते हैं। कुछ लोग इन्हें सहायक जीवन-रेदाएँ भी 
कहते हैं, पर यह युक्षितिसंगत नही । 

इन रेखाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे 
रेखाएँ होती है, जो जीवन-रेपा के साथ-साथ उसकी सहायक रेखाएँ- 
सी बनकर चलती हैं और जौपन-रेखा की समाप्ति तक उसका साथ 
देती हैं। 

ऐसी रेखा रखनेवाले व्यनित अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न और कुशाय- ' 
बुद्ि होते हैं; प्रत्येक बात को ये थोड़े में और तुरन्त समझ लेते हैं, 
तथा तदनुरूप निर्णय ले लेते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं, सुत्र सोष- 
विचारकर करते हैं, तथा एक बार जो निर्णय कर नेते हैं, उसे अन्त तक 
कुशलता के साथ निभाते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में अन्तर 
नही होता ! ँ 

ये लोग विज्ञान में गहरी रुचि लेनेवाले होते हैं ॥ जटिल उपकरण 
पेचीदा मशोनरी तथा सूक्ष्म कार्यों को करवे मे इन्हें आनन्द आता है। 
ये शारीरिक रूप से हृष्टपुष्ट तथा सुन्दर चेहरेवाले होते हैं। मोजी, 
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कर रहा हूँ, वे गौण नहीं हैं, अपितु अर्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। पिच्चते 
थध्यायों में हमने सात प्रमुख रेशाओं का विवेचन किया, फिर भी 
हाथ में कुछ रेसाएं ऐसी भी बद्दो रहती हैं, जिनका ८प्ययन|बत्यात्त 
आवश्यक है । 

इन सभी रेखाओं पा धपने-आप में महत्त्व है। इनमें से हुछ 
रैलाएं तो स्यतन्त्र रूप में, तथा कुछ घड़ी रेयाओं के सम्पर्क में माकर 
मा उन्हें सहयोग देकर अयना प्रभाव डालती हैं। नीचे मैं प्रत्पेक का 
माम, हाथ में उसकी स्थिति तथा उससे सम्बन्धित फलाएस का 
सक्षिप्त वर्णन फर रहा हैं-- 

(१) मंयल-रेजा--मंगल-रेखा_या मंगल-रेसाएं ये रेखाएं हैं, 
किलर पक पद न मम निम्नमंगलीय क्षेत्र से, था जीवन-रेया के प्रारस्मिक साग से 
जता है। व रेजाए एस, ते वन था पार भी हो हत्ती है। वे जी जीवन-रेता के समानान्तर चलती हुई घुक्र-शैत्र की ओर 
जाता हैं। वे रेघाएं एक, दो, तीन या घार भी हो सकती हैं। ये सभी 
एप-समाव न होकर छोटी, थड़ी, पतली, मोटी, उथली व पहरी हो 
सकती हैं, परन्तु इन सभी कया उद्गम मगल-क्षेत्र होने के कारण इन्हें 
मंगल-रेयाएँ ही कहते हैं। शुछ लोग इन्हें सहायक जीवन-रेखाएँ भी 
कहते हैं, पर यह युड्ितसंगत नही । 

इन रेयाबो को हम दो भागों में वाट सकते हैं। एक तो वे 
रैसाएँ होती है, जो जीवन-रेजा के साथ-साथ उसकी सहायक रेथाएँ- 
सी बनकर धलती हैं मोर जीपन-रेखा की समाप्ति तक उसका साथ 
देती हैं। 

ऐसी रेखा रखनेवाले व्यबित अत्यन्त प्रतिभासम्पन्त और कुशाग्र- 
बुढि होते हैं; प्रत्येक बात को ये थोड़े में और तुरन्त समझ लेते हैं, 
तथा तदनुछूप निर्णय ले लेते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं, खूब सोच- 
विचारफर करते हैं, तथा एक बार जो निर्णय फर लेते हैं, उसे अन्त तक 
कुशलता के साथ निभाते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में अन्तर 
नद्दी होता । हे 

ये लोग विज्ञान में गहरी रुचि लेनेवाले होते हैं। जटिल उपकरणों, 
पेचीदा मशीनरी तथा सूक्ष्म कार्यों को करने मे इन्हे आनन्द आता है। 
ये शारीरिक रुप से हृष्टपुध्ट तथा सुन्दर चेहरेवाले होते हैं। मौजी, 
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हज तथा सरल स्वभाव के घनी ऐसे लोग जीवन में सुझी 
ह्‌ ॥ 

दूसरे प्रकार की मंगल-रेखाएँ वे होती हैं, जो जीवन-रेखा का 
साथ छोड़ शुक्र-पर्वेत को ओर बढ़ती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में 
उस समय-विशेेष से, जबकि ऐसी रेसाएँ जीवन-रेखा से हटने लगती 
हैं, लापरवाही-सी बढ़ जाती है। उनका स्वभाव जिद्दी तथा चिड़* 
चिडा हो जाता है तथा शीघ्र ही आवेश में आकर सम्बन्ध विग्राइने 
न्‍ देर नही लगाते | इनकी संगति भी निम्नस्तर के लोगो से होती 

यदि जीवन-रेखा निर्दोष हो, तथा मंगल-रेखाएँ भी उपस्थित हों 
तो व्यक्ति की जीवन-शक्ति बढ़ जाती है । यदि मंगल-रेखा से कुछ 
रेसाएँ ऊपर कौ ओर उठती हों, तो व्यक्ति के जीवन मे महत्त्वाकाक्षाए, 
होती हैं । ये रेसाएँ भाग्य-रेखा से मिलकर मानसिक दाक्ति को 
बढ़ाती हैं, तथा हृदय-रेखा से मिलकर व्यक्ति को अधिक भावुक बना 
देती हैं । 
यदि मंगल-रेखा को शाखाएं' शनि-रेखा या सूर्य-रेखा को काटती 
हो तो व्यक्ति के जीवन में कुई प्रकार की अड़चनें आती है, तथा भाग्य- 
उन्नति में बाघा पहुँचती हैं । प्रणय-रेखा को छूकर ये मंगल-रेखाए 
वेवाहिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक होती हैं। 

मगल-रेया प्रव॒ल हो, तथा हृदय-रेखा दुहरी हो तो व्यक्ति निएषय 
ही डाकू बनता है । यदि ऐसी स्थिति में अगरृठा छोटा और गोल हो, 
ती डाकू बनने में झक की ग्रुज्जाइश ही नही रहती । 

हृदय-रेखा दुहरी न हो तथा मयल-रेखो प्रवल हो तो व्यक्ति 
पुलिस या सेना से उच्च-अधिकारी बनता है। ऐसे व्यक्ति धीर, वीर; 
साहसी तथा युद्धप्रिय होते हैं। हि कक 

(२) घुरन्वल्य--तर्जनी उंगली के आधार में अर्द्धवृत्ताकार फैली 
हुई रेखा, जो गुरु-पर्दत को घेरती हुई तजंनी के बाहरी भाग से दनि- 
क्षेत्र बी ओर जाती है, गुरु-मुद्रा या गुरूवलय कहलाती है। यह रेक्षा 
बहुत ही कम हाथो मे देखने को मिलती है। लोगों ने इसके बहुत- 
बहुत युणयान किये है, परन्तु अनुभव से ऐसी बात सिद्ध नही द्ोती : 
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इस प्रकार की रेखा रखनेवाले ध्यक्षित गंभीर बने रहते हैं । 
सनकी इच्छाएँ तथा आकांक्षाएँ इतनी अधिक बढ़ी-चढ़ी होती हैं कि 
थे अपने-आपकी अत्यन्त गुणवात्‌ और समझदार समझने लगते हैं । 
यदि गुरु-पवंत शुभ हो तो व्यक्त श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर लेता है, 
परन्तु इनमें कमी यही होती है कि ये जितना होते नहीं, उससे अधिक 
रोब दिखलाते हैं | व्यर्थ का आडम्बर और ऊपरी टीमटाम का लबादा 
हर समय ओडढ़े रहते हैं। प्रयास कम करते हैं और पाने की आशा 
ज्यादा रखते हैं। यदि उनके प्रमत्न सफल होते नही दीखते, ती पर- 
लोक में प्रयत्व सफल होने की बात का प्रचार कर अपने को 'ेठ 
'धोषित करने का प्रयत्न करते हैं 

मे व्यक्ति आडम्बरप्रिय, रतसिक और खुशभिजाज होते हैं । 

(३) शनि-वलय--मध्यमा के आधार पर शनि-पर्वत को घेरने- 
बाली रेखा, जो त्जती और मध्यमा से निकल मध्यमा और अना- 
मिका के बीच में समाप्त होती है, श्नि-मुद्रा या शति-्वलय कह- 
'लाती हैं। 

यह वलय शुभ नहीं कहा गया है, क्योकि इस प्रकार की रेखा 
रखनेवाले व्यवित अधिकतर ससार से विरक्त-से होते हैं। वे इहलोक 
भी चिन्ता छोड़ परलोक संवारने की विन्ता में लग जाते हैं, जिससे 
अधिकाप्निक एकांतप्रिय होते जाते हैं । 

ऐसे व्यक्ति तत्र-साधना अथवा मत्र-साधना में भी रत देखे गए 

हूं। बदि यह दानि-वलय भाग्य-रेखा को नही छूता, तो व्यक्ति अपने 
व्यय में सफल हो जाता है; परतु यदि यह शनि-मुद्रा भाग्य-रेखा 

' को छत्ती हो, तो व्यक्ति जीवन में कई बार गृहस्थ बनता है, और 
कई बार सन्पासी ; साथ ही यह लद्ष्य-प्राप्ति भी नही कर पाता । 
ऐसे व्यक्ति की कार्य-प्रणालियाँ दूषित और अस्तव्यस्त-सी होती 
अधिकतर ऐसे व्यक्ति स्तायविक संस्थान के रोगी होते हैं, तथा किसी 
भी समय आत्महत्या करने को उताछ हो जाते हैं। 

राशामघान होते हो और यो मर वे उयाचीन व्यक्ति एकान्तप्रिय, चिस्तनशील, संसार ये उदासीन 


और निराश्ाप्रधान होता है, ओर यदि धनिवल्य-रेखा हो रेखा हो तो तो 


उपयु क्त गुणों का वाड हो होती है क्ते गुणों की वृद्धि ही होती है 


यह रेखा सूर्य के उत्तम प्रभावों को भी न्‍्यून कर देती है । 

(४) रवि-वलय--यदि अद्धंचद्वाकार की तरह मध्यमा और 
अनामिका के दीच में से तिकलकर रवि-पर्वत को घेरती हुई अना- 
मिका और कनिष्ठिका के बीच में जाकर रेखा समाप्त होती है, तो 
रवि-मुद्रा या रविवलम-रेखा कहलाती है । 

यह रेखा दूपित प्रभाव ही स्पष्ट करती है चाहे *वि-पवेत'कितना 
ही शुभ और उच्च बयों न हो । रविज्वलय होने से रवि-प्र॑त के_ 
गुणों का छहास ही होता है। ऐसा व्यक्ति सरदेव अपने कार्यों में मस- 
फल रहता है। यथपि यह काय श्रेष्ठ करता है, परन्तु यश इसे नहीं 
मिलता, अपितु यह अधिकतर अपयक्ञ का ही भागी होता है । रकि- 
पर्वत के सभी शुभ गुण, अशुभ गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तपा 
व्यक्ति जीवन में एक असफल व्यक्ति बनकर रह जाता है। * 

ऐसा व्यक्ति जीवन में सच्चरित्र रहते हुए भी कलंकित होता 
है, दुश्चरित्रता की निंदा और अपयश इसे भोगना पड़ता है| जीवन 
में इसे खिन्‍्त तथा दुःखी होते ही देखा गया है! 

(५) शुक्र-बलय--मग्रुरु भौर छानि-पर्चतों के छ्रीच में से निकेल- 
कर चाष की तरह होती हुई सूर्य-पर्वत था बरुध-पर्वत पर समाप्त 
होनेवाली रेखा शुक्र-वलय कहलाती हैं । 

जिन हाथों में यह रेखा देखी गई है, इसी अ्रकार से देखी गई 
है, फिर भी मह इससे भिन्न प्रकार बनती भी अनुभव में आई है, थो 
निम्नरूपेण है--- है 

(क) तथजंनी उँगली से रेखा आरम्भ होकर गुर, शनि और सुर्य- 
पर्वत को घेरती हुई कनिष्ठिका उंगली प्र जाकर समाप्त होती है । 

खत) तजंनी और मध्यमा के बीच मे से निकल अनामिका और 
कनिष्ठिका उगलियों के बीच में जाकर समाप्त होनेवाली रेघा भी 
घुक्ष-वलय कही जाती है। 

(ग) शुक्रवलय-रेखा वह भी कहलाती है, जो मात्र मध्यम बोर 

अनामिका उँगली को घेरकर समाप्त हो भाती है । 

(ध) घुक्र-मुद्रा या शुक्रवल्य-रेखा चह भी कहलाती है नो गु्- 

कैत्र से आरम्भ होकर बुध-पर्वंत तक जाते-जाते बीच में ही समाप्त हो 
श१श्८ 
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जाती है । 
इन घार शुफ्र-मुद्राओं में से किसी-किसी व्यक्ित के हाथ में एक, 
दो, तीन तथा किसी-किस्ी के हाथ में तो ये चारों प्रकार की शुक्र 
मुद्राएं देघी गई हैं। यह द्वृदय-रेखा की अनुपस्यिति मे उसका कार्य 
करती हैँ । 
शुक्र-बलय रफनेवाले व्यक्ति स्नायविक दु्बलताओं से ग्रस्त होते 
हैं। वे अधिकाधिक भौतिक्र टाइप के व्यक्ति होते जाते हैं, तथा 
विक्षिप्तता आदि रोगों से पीड़ित होते हैं । 

यदि यह शुफ-मुद्रा चौड़ी, गहरी तथा लाल रंग की हो तो स्पवित 
उपाजित द्रव्य समाप्त कर डालता है। इसके विचार दूषित होते हैं, 
तथा प्रेम के सम्बन्ध में उतावली करनेवाला, कामी, व्यभिचारी तथा 
लम्पर होता है, पर अपनी लम्पटता को यह छुपाने में भी माहिर होता 


॥ 

यदि घुक्र-मुद्रा की रेखा पतती और उचली हो तो व्यक्ति को 
ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचता। ऐसे व्यक्तित समझदार, परिस्थितियों * 
को तुरन्त समझनेवाले, चतुर प्रेमी और वार्तालाप में माहिर होते हैं। 

यदि एक से अधिक शुक्र-वलप पुरुष या स्त्री के हाथ में हों वो 
व्यक्ति (या स्त्री) निश्चय ही परस्त्रीगामी और लम्पट होता है। 

यदि शुक्र-मुद्रा हृटी हुई हो, तो व्यक्ति अपने से निम्न कुल की 
स्त्रियों से प्रेम-सम्बन्ध रखता है, तथा दुष्कर्म करता है॥ यह णीवन- 
भर अपने दुष्कृत्यो के फलस्वरूप पछताता भो रहता है । 

यदि शुक्र-मुद्रा आगे बढ़कर विवाह-रेखा को काठ दे, तो या तो 
व्यवित का विवाह होता नही, और होता भी है तो वैवाहिक जीवन 
सुखी नही रहता । 

ऐसी शुक्र-मुद्रा भाग्य-रेखा को कादे तो व्यक्ति भाग्यहीन, 
स्वास्थ्य-रेखा को काटे ती स्वास्थ्यहीन, तथा दृदय-रेखा को काढे वो 
व्यक्षित हृदम का रोगी होता है। 

ऐसी सुद्रा रखनेवालें व्यक्ति योव-विज्ञान के लेखक होते हैं, तथा 
भानसिक रति में आनन्द अनुभव करते हैं । 

यदि शुक्र-मुद्रा पर द्वीय के चिह्न हों तो व्यक्षित प्रेमिका के पडु- 
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यन्त्रों के फलस्वरूप मारा जाता है । 

(६) इगा-रेशा--यह रेखा पूरे हाथ में सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। 
यह रेखा मंणिबन्ध या चद्ध-पर्वत से प्रारम्भ होकर घनुपाकार रूप 
धारण करती हुई मुघ-क्षेत्र तक पहुँचती है । 

यह रेखा रखनेवाले ब्यग्ति साधारण घॉपड़ियों में जन्म लेकर 
राष्ट्रपति वा सेनाध्यक्ष तक के पदों पर पहुँचते हैं। देश के सर्वोच्च 
पदों को भी ये प्राप्त कर सकने में सफल रहते हैं। 

जप्त-यात्रा इतके लिए घातवः कट्टी गई है, और जीवन में एक-दो 
वारये प्लघात से उसझ्तते है, और वच जाते हैं। इनका स्वपाव 
शान्त, मघुर तथा स्थिर होता है । जरा-जरा-सी बात पर ये उफनते 
महीं। शत्रुओं को भी अपने वश में कर सेने की कला इन्हें आती है। 
यदि किसी ने इसडे जीवन में उपकार किया हो तो ये जीवन-मर 
,पूलते हीं, तवा उपकार का बदला पूरा-पूरा चुकाते हैं 

ऐसा व्यक्ति शिष्ट, संयत, शादगीपिय और आडम्बरणुन्य होता 


है 
९ (४ प्रभायक रेखाए-- ये वे रेयाएँ होही हैं, जो अलग-अलय 
सो ि निकत पर उस उप मं बात सादिपदशा का मावित से निकल शुक्र, सूर्य, बंप, गुछू शनि खादिवयतो की प्रभावित” 
कर 
“ उल्वास्‌ प्रभायक रेखाएँ हदेती के कपर बुध, सूर्ये,शनि, गुर-पर्वत 
सक पहुँच णाती हैं, पर कमजोर रेयाएँ तीचे ही रह जाती हैं। 
ये रेखाएँ यदि भाग्य-रेखा को फार्दे तो भाग्यहीनता की स्पितिं 
' से भादी हैं, जीवन-रेखा को बट तो मरणांतक कष्ट देती हैं तथा 
स्वास्प्प-रेखा को कार्ट तो स्वारप्य चौपट कर देती हैं। इन रेखाओं 
द्वारा मत्तिष्क-रेखा प्रभावित हीने पर व्यक्ति विक्षिप्त और पागल 
तक हो जाता है। 
परन्तु यदि ये रेखाएँ या रेखा शाग्य रेखा को काटे नहीं, अपितु 
उसमें मिल जाय और उसके रसमानान्तर चलने लगे तो भाग्य-चुद्धि में 
सद्दायक समझी जानी चाहिए | ऐसे व्यप्रित को निश्चय ही घाकत्मिक 
दव्यलाभ होता है । स्वास्थ्य-रेषा के साथ इसी प्रकार सहयोव फरने 
पर स्वास्थ्य उन्नत होता है, तथा उद्दा व्यक्तित्व प्रमावशासी होठा 
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है । 

चद-क्षेत्र से ऊपर उठनेवाली प्रमावक रेखाएँ ध्यकित को सौर्दर्य- 
प्रिप हथा कसाप्रेमी बना देती हैं। ऐसा व्यतित सलितकलाओं में 
कं! सेनेवाला, बाकुपेक तथा साम्मोहर व्यक्तित्व रपनेवाला होता 
मदि ये प्रभावश रेयाएँ शुक्र-र्यत से ऊपर उठ रही हों ठो 
ब्यवित अधिक कामी, सम्पट तथा परत्त्रीयामो होता है । मंगरा-रेधा 
से ऊार उठ रही हों तो स्पगित को साहसी और रणप्रिय बता देती 


है। 

(५) याज्रानरेणाएं--यात्रा-रैपाएँ वे होती हैं जो परित्पितियाँ 
उत्पन्त कर व्यकित को यात्रा करने के लिए विवश कर देती हैं। कुछ 
बाचा-रेपाएँ स्पष्ट की जा रही हैं--- 

(क) मंगल-रेणा से निकलकर जीवन-रेया पर मिलनेवासी रेखा 
फम-से-कम सौ मील की यात्रा उस्त समय कराती है, जय मध्यमा उँगली 
कि घासुन पर सफेद अर्दधंचन्ध बना हो। 

(स) गदि मध्यमा उंगलो के सासूत पर सफेद पन्ध तीन माह 
तक लगातार रहे, और इन्द-क्षेत्र से रेखा निकलकर रविन्यर्वत पर 
पहुँचती है तो व्यक्षित वायुयान से विदेशन्यात्रा करता है। . 7 

(ग) शुक्र-पवंत से अर्देचन्द्राकार में कोई रेखा चन्द्र-पवंत पर 
जाती हो, तथा महीनेभर से मध्यमा उँगली पर सफेद चन्द्र बना रहे तो 
ब्यवित जलयान से विदेश-यात्रा करता है। 

(घ) चल्ध-क्षेत्र पर कोर्र दो रेखाएँ मिलकर पंतालीस डिग्री का 
कोण बनाती हों वो व्यक्ति तीर्थ-्यात्राएँ कण्ता है। 

०22 इसी प्रकार (घ की तरह) शुक्र, भजापति तथा मगल-नेत्र 
पर भी के तो यात्रा-योग होता है । 
|; विशान रेखाएं ---सन्तान-रेधा (बरुध-पर्वेद से हटकर विवाह- 
रैला के ऊपर) को तरह यदि बुध-पव॑ंत पर पाँच खड़ी रेखाएँ हों तो 
ये रेखाएँ विज्ञान-रेखाएँ कहलाती हैं । ऐसा व्यक्ति वैशानिक विषयों 
का लेखक होता है; कई पुस्तक अकाशित होती हैं, जिनसे घन तथा 
झम्मान मिलता है :. 
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ऐसे व्यक्त परिष्रमी, धनी, चतुर तथा घुरन्द निर्णय लेनेवाले होते 


(्‌ *रेण[--ये रेखाएँ मध्यमा तथा अना मिका उँगलियों 
के बीच में पाई जाती हैं, णो रवि-क्षेत्र की बोर भुकती हुई खड़ी होती 
हैं। जिन हाथों में ये रंखाएँ होतो हैं, वे व्यक्त निर्धन घर में भी 
जन्म सेकर श्रेष्ठ विद्या उपाजित करने में सफल हो जाते हैं । 

कई थार ऐसा भी देखा गया है कि जिन हाथों में ये रेखाएँ होती 
हैं, वे कम पढ़े-लिसे होने पर भी पढ़े-लिखे लोगों से भी तीत्र बुद्धि एवं 

' शान रखनेवाले द्वोते हैं। विद्व।न्‌ इनका आदर करते हैं, तथा ऐसे घोग 
अपनी बुद्धि से अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को भी निरुत्तर कर देते 
हैं। 

( पा टिय-भरिशोनतला- भगिनी-रेशा--इनका उद्यम शुफ्र-पर्वत १र होता 
है। ये रेजाएं अंगूडे के तीसरे भ्यग से मंगल-क्षेत्र को भोर जाते देखी 
जाती हैं। ये रेघाएँ संख्या में जितनी होती हैं, उतने ही भाई-बहिन 
व्यक्ति के होते हैं । 

मे रेखाएँ जितनी अधिक स्पष्ट, निर्दोप और गहरो होती. हैं, 
व्यक्ति के भाई-बहिनों का स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होता है। इसके 
विपरीत ये रेषाएं कमजोर, टूटी हुई या दूषित हों तो व्यक्ति के भाई- 
बहिनों का स्वास्थ्य गिरा हुआ समझना चाहिए। 

इन रेखाओं में जो घौड़ी ओर गहरी होती हैं, वे भाइयों की 
सूचक हैं, तथा पतली और उयली रेखाएं वहिनों की संख्या बढ़ाती हैं। 

इनमें से जो रेखाएं हूटी हुई हों, या जिनका अन्त भराड़ी रैदा से 
हो, उतने भाई-यहिनों की मृत्यु समझनी घाहिए। 

इन रेखातों का न होना जातक के एकाकी होने का सबत प्रमाण 
है। 

2! ध्ाि सए रलाएं--उँगली के पोरुओों को ध्यान से देखें तो 
“इनपर कुछ पड़ी लकीरें दिखाई देंगी। ये रेखाएं मित्र रेखाएँ कह- 

, लाती हैं। यदि ये रेखाएँ न हों तो प्रेलक को समशना झाहिए कि 
व्यक्ति एकाम्तप्रिय है, तवा इसके कोई ऐसा मित्र भहीं है, थो इसको 

” समय पर सहायता करे | है 
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मे रेशाएंँ जितनी ही मपिफ हपप्ट, गहरी मौर निर्दोत होठी हैं; 
स्यतित के मित्र भी छहते हो मप्र सदस और समर पड़ते व९ काम 
थाने गे द्ोते है। इसमे दितरीय दे रेखाएँ ॥मशोर, नषरी ढौर 
शदोर हों तो ब्यविर के मिद्र भीड़, मदसरदादी हपा समद पहने पर 
फोड़ दिषातेराते होते हैं । पि 

पपमिशो हे मेक का के पोप्ओों डी. मर) रे धतूों ३) प्रपद है। ये 
रपष्ट, गहुरी और निर्शष हों सो स्ववित ढ़ शर्‌ सरबूत, रबरद 
गौर हाति पहुंदनेदाले रमाने चाहिए; इगहे विर्शेत गहि ये 
भाड़ी रेताएँ करो -फटी, कमजो र या गददोप हों ठो स्यरहिठ के एछर, 
कमजोर तगा असपपपष्ट होंगे । 
प्रत्येक उँद्ती पर में रैशाएँ पाई जाती हैं; इमशा फसादेश भी 

प्न्‍्ग है-- हि 

(%) तजती उती पर राठी सगौरें नौहरी करतेवागे प्रित्र 
ठथा भाड़ी सकी र नौकरी फरनेवाले दाल, समझते भाद्विएं। 

(थे) मप्पमा उँगहठी पर राष्री सदौर गसाशार मित्र तपा आागी 
सड़ोरें कताहार स्वभाव के कत्रू, रपस्‍्ट करती हैं। 

(|) सनाधिरा उंगसी पर शड़ी सरीरें ऊँचे स्तर के गित्र तया 
आही सहीरें ऊपे पदस म्पन्त दात्रू, समाने चाहिए । 

(प) कविध्टिका हँसी पर शी सकीरें व्यापारी मित्र तथा 
आड़ी सडीरें व्यापारों शत्रु समझने पाहिए। ह 

ये रेखाएं यदि पोयमों की रेशाओं को काटकर आगे बढ़ती हूं 
तो मित्र भी समय पड़ने पर झत्ुवत्‌ आचरण करते हैं। 

इन रेखाओं का अध्ययन भो सावधानीपूवंक करके ही फलादेश 


कपन (० हए्‌। हु 

झाकत्मिक रेलाएं---ये वे रेखाएं ह्वोतो हैं, जो समय- 

धमन पर उत्पन्न होकर अपना अच्छा या मुरा प्रझाव दिखारूर छुप्त 

हो जाती हैं। हपेतों फे किसी भी भाग, किसी भी पर्यत, किसी भी 
रेखा पर इत रेखाओं का उदय देखा जा सकता है । 

ये रेखाएँ यदि किसी रेखा के साथ-साथ घतती हों, तो उसके 

गुर्णों में बुद्धि होती है । इसफे विपरीत यदि ये किसी रेथा को काटती 
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हों, यो उच्त रेखा के गुधा का हास समप्नना चाहिए । 

.. . उंदाहरघार्थ यदि किसी समय कोई आकस्मिक रेखा स्वास्थ्य- 
रेखा के समानाम्तर घहपोगी रूप में चलती दिखाई दे, दो व्यक्ति 
के स्वास्थ्य में शीघ्र ही सुघार होगा, ऐसा समझना चाहिए । यदि 
वह स्वास्थ्य-रंसा को काटे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होवा, 
यानी जप बुआरी भोगनी पढ़ेंगी, ऐसा समझना चाहिए ।॥ 

५ संम-रेखा--यह रेया केतु-क्षेत्र से उठकर बुघ-क्षेत्र तक 
जाती दिखाई देती है। यह रेखा स्वास्थ्य-रेसा को स्पर्श करे तो 
व्यक्त भयंकर बीमारो भोगेगा, ऐसा समझना चाहिए; परन्तु यदि 
यह स्वास्थ्य-रेपा के समानान्तर चलती हो तो व्यक्ति नौरोग दवा 
दृष्ट-पुष्ट रहता है । 

ऐसे व्यक्ति रफल राजदूत होठे हैं, यदि ऐसी रेखा बिना किसी 
को काटे युध-परनत पर पहुँचती हो, इसीलिए इस रेखा को कूटनीतिक 
रेखा भी कहते हैं। 

मदि सुमन-रंखा लहरदार द्वो तो व्यक्तित पांडु रोग से पीड़ित 
होता है। यदि रेषा जंजीरदार हो तो व्यक्ति के परिवार में उम्रभर 
धनग्रन और कलह रहती है । यदि यह द्विनिल्ली हो तो व्यक्ति को 
नपुसक बना देती है, तथा यदि इस रेसा का उद्यम घुक्र-पर्यत से 
ही और रेखा युध-व्यंत की ओर जाती दीखे तो व्यजित लम्पट, पुर्त॑, 
काम्रा्नकत और दवक्नी होता है। 

(१५) सणिवन्ध रुंखाएं--फलाई पर तीन आइ्डी रेखाएँ 
मणितन्ध-रंखाएँ फहलाती हैं। ये सख्या में दो, तीन या चार भी 
होती हैं। ये रेसाए' स्वास्थ्य, धन तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि फरनेवाली 
मानी गई हैं। 

/ मेणिबन्ध से निकलकर ऊपर की ओर जाती हुई रेयाएँ व्यक्ति 
की उन्नति तथा मनोकामनाओं की व्यक्त करती हैं, तथा चद्ध-श्ेत्र 
की ओर छाती हुई रेखाएं यात्रां-योग बताती हैं। 

: दिये रेखाए' चार हों तो व्यक्षित की आयु सौ वर्ष समझनी 
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यदि ये रेखाएं टूटी हुई हों तो व्यक्ति के जीवन की बाघाएँ 
स्प्रष्ट करती हैं, तथा पुरी एवं निर्दोष रेखाएँ जीवन में उन्‍्तति तथा 
भाग्योदय की और संकेत करती हैं । 

सणिवस्थ-रेद्धा पर यव के चिह्न सौभाग्यसूचक हैं, बिन्दु पेट- 
रोग स्पष्ट करते हैं। जजी रदार रेखा जीवन में दाघाएं उत्पन्‍्त करती, 
है। इन रेखाओं पर द्वीप का होना दुर्घटनाओं का संकेत है, . तथा 
अूंखलादार रेखा दुर्माग्य की सूचक है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होते 
पर भी सफलता से वंचित रहता है । बंडनाबों 

मणिवन्ध-रेखाएँ परस्पर मिली हुई हों तो भयंकर दुर्घटनाओं को 
सूचित करती हैं। इससे यदि कोई रेखा शुक-पर्वेत पर जाती हो वो 
कामुकता बताती है तथा केतु-क्षेत्र की ओर जाती हो तो व्यक्ति के 
स्वभाव को चिड्चिड़ा बना देती है। 

लाल मणिवन्ध-रेखाएँ यात्रा में दुर्घटना की सूचक हैं, गुलावी 
रेखाएँ आ्थिक हानि की ओर सक्रेत करती हैं, तथा नीली रेखाएँ यात्रा 
मैं बीमारी भोगने को विवश करती हैं, तथा पीली रेखाएं बताती हैं 
कि किसी सम्बन्धी द्वारा विश्वासधात होने से भयकर कष्ट भोयता 
हलक । ये रेश्वाएं निर्दोष होने पर ही शुभ फल देती हैं | , 

5 चुक रेजाएं:--पे रेखाएँ घुक्र-पर्वत पर घड़ी तथा बाड़ी 
रेखाओं के रूप में देखी जा सकती हैं। ये तभी शुक-रेखाएँ कदृलाने 
की अधिका रिणी हैं, जबकि ये अंगूठे की ओर से आयु-रेखा की और 
जाती हों । हू 

मे रेखाएं जितनी हो स्पष्ठ तथा निर्दोष होंगी उतना ही छुम- 
फल देने में समर्थ होंगी। यदि ये रेखाएँ खण्डित, लहरदार, द्वीपग्रुत 
या जंजीरदार हों तो व्यक्ति कई स्त्रियों के साथ भोग करनेवाला 
दोता है। स्त्री के हाथ में ये रेखाएँ हों दो वह स्त्री कुलटा होती है। 
यदिये रैखाएँ जीवन-रेखा को काटकर भाग्य-रेखा को छुट्टे तो धवन 
की हानि करती हैं। 

(१७) बुध-बलय--अनामिका और कनिष्ठिका उतियों के बीच 
में से जो रेखा तिकलकर बुघ-पर्वत को पैरती हुईं कविब्ठिका केपार 
हथेली के- बाहरी भाग की ओर जाती है, मौर इ प्रदढ्मार से जो अर्द- * 

१६६ 


घन्द्र बनता है, वह बुघ-दलय कहलाता है । 

यह बुध-वलय या दुघ-गुद्रा बुध के पर्वदीय युर्णों को स्यूत करती 
है। बचपन में व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहता है, तथा यौवतावत्वां में 
घन की न्युनता से दुःख उठाता है। इनकी उम्र ज्यों-ज्शें बढ़दी 
पाती है, ये दूषित कार्यों में रत होते देवे गए हैं। 

(१६) रहस्प-क्रॉत--यह हृदप और मस्तिष्क-रेखा & बीच 
बननेवाला क्रॉँत है, जो रहत्य-क्रॉत या .8 ला०णए प्राएशंवण० 
कहलाता है। ऐसा क्रॉत रखनेवाला व्यक्ति वैशानिक प्रतिभासम्पत्त 
होता है। 

यह क्राँत्त गुसनपवंत के नीचे हो तो व्यक्तित ऊँचे लक्ष्य की भौर 
परिश्रमपूर्वक बढ़ता ही रहता है। शति-पर्वत के नीचे हो तो शोध- 
ग्रन्‍्य लिखता है, तथा चन्द्र-क्षेत्र के समीप हो तो सुत्दर रहस्ववादी 
कवि तिया प्रतिभासम्पस्न होता है। पव॑तों से प्रभावित, या जो पर्वत 
द्र्स हा हट बित होता है, उसके युणों में वृद्धि हो जाती है। 

) इुघंदना-रेखाए--हाथ में कोई भी रेखा महत्त्वशुन्य नहीं 
होती । शनि-पर्वद से निकलकर जी रेखाएँ मस्तिष्क-रेखा को काटती 
हैं, वे दुघंटना-रेखाएँ कहलाती हैं। दुघंटना से जीवन और मस्तिष्क 
विशेष रूप से प्रभावित हांते हैं । 

क्रॉस का बिह्ने भी दुर्धटवा की ओर ही संकेत करता है। यदि 
ग्रुद-पवंत पर क्रॉस हो तो शुभ फल देनेवाला होता है। शनि-पव॑त 
थर क्राँस हो तो मृत्युसूचफ है ! मंगल-देत्र पर कॉस का चित्त युद्ध में 
मृत्यु, सूय-पर्बत पर क्रॉस का चिह्न तेज हथियार से मृत्यु तथा बुध- 
परवंत पर फ्रॉस का चिह्न हो तो तीद्र गतिवाले वाहन से एक्सीडेंट 
होने की सम्भावना होती है। 

हृदय अथवा मस्तिष्क-रेसा पर क्रॉस हो तो आयु के उस भाग 
में पत्ती की मृत्यु (या पति की, स्त्री के हाथ में) समझनी चाहिए। 

चन्द्र-पर्वंत पर क्रॉस का चिह्न जल में डूबने से मृत्यु का सकेत 


देता है ० हि 

(३शे विकोण--मत्तिष्फ-रेखा, जीवन-रेखा और मुघ-रंखा से 

मिलकर यदि त्रिकोण दनता दो, तो व्यक्षित के जीवन में घतामाव 
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नहीं रहता। , 

(२१) आयत--मस्तिष्क तथा हृदय-रेखा मिलकर यदि बायत 
की रचना करते हों तो ऐसा आयत मस्तिष्क तथा हृदय का सन्तुलन 
व्यक्त करता है | 

वस्ठुत: हस्तरेखाविद्‌ को इन छोटी-छोटी गौण, पर भहवत्त्वपुर्ण 
रेखाओं दा भी सम्यक्‌ अध्ययन करता चाहिए जिससे उनके फलादेश 
में शत-प्रतिशत सफलता रूए प्रवेश हो! अभ्यस, अध्ययन और छगन 
से यह सब-म्ुछ सम्भव है। 


१४ 
छरूत्त-चिल्ल 


अभी तक हमने हाथ में पाई जानेवाली मुख्य रेखाभं। तथा गौण 
इेखाओं का विवेचत किया, पर हाथ में घ्यानपूर्वक देखने से प्रतीत 
होगा कि इन रेखाओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे चिह्न हाथ में रह जाते 
हैं, जिनका अध्ययन भी जरूरी है! 
» इस अध्याय में हम उन चिह्नीं का संक्षिप्त परिचय देंगे, जो 
हुष में थाये जाते हैं। ऐसे चिह्न प्रमुखतः आठ हैं-- 
रै--तरिभुज--(7घ०४४8८8) 
२---काँस (07055४५) 
३--बिन्दु (0०७) 
४--बृत्त (2ए८०४) 
$--द्वीप-- (54705) 
६--बर्ग (89087०5) 
७--जाल (5३) 
८--मक्षत्र या तारा (823) 
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अब हम इनमें से प्रत्येक का यर्णन स्पष्ट कर रहे हैं--- 

* जिमुण (प४४78/05)--तौन तरफ से आकर मिली हुई रेखाओं 
से बनी जो थाकृति होती है, बह विभुज कहलाती है। ये तीन रेसाएँ 
जद मिलती हैं, तो फभी स्यून कोण, कभी समकोण तो कपी अधिक 
शोण बता देती हैं, जिसके फलस्वरूप व्िभुज का आकार छोटा या 
बड़ा बन जाता है । 

हपेली पर अलग-अलग स्थानों पर बने त्रिभुज चिह्नों का महत्त्व 
भी अलग-अलग है। स्पष्ट, निर्दोष सथा गहरी रेखाओं से निरभित 
प्रिमुज शुभ फलदायी होते हैं। 

त्रिमुज कम हाथों में ही देखने को मिलते हैं। त्रिमुज आकार में 
जितना ही अधिक बढ़ा होगा, वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ तथा 
फ़लदायी माना जाता है। 

जिस व्यक्ति की हथेली के मध्य में त्रिभुज पाया जाता है, बहू 
व्यक्ति भाग्यवानू, सच्चरित्र, सदगुणों से भूपित, क्रिमाशील, ईश्वर 
में आस्था रसनेवाला तथा उन्‍नतिशीस होता है। उसकी धारोरिक 
एवं मानसिक सभी तृत्तियाँ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रधर होती 
रहती हैं। ऐसा व्यक्ति धान्त एवं मधुर स्वभाव का तथा धीर-भंभीर 
हीता है । 

तिमुज जितना बड़ा होगा, व्यक्षित उतना द्वी विशास हृदय रखने- 
वाला होगा । परन्तु संफीर्ण, अस्पष्ट तथा न्‍्यूनाकार के त्रिभुश रखने- 
वाला व्यक्ति संकीर्ण हृदय का तथा कठिनतापूर्वक सफलता प्राप्त 
फरनेवाला थ्यक्षित होता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास उसका 
साथ नहीं देता, फलस्वरूप जीवन-संग्राम में वह देरी से विजय-लाभ 
करता है। 

, यदि कित्ती व्यक्त के हाथ में बड़े विमुज में एक छोटा और 
श्रिभुज बन जाय, तो वह ध्यवित निश्चय ही उच्च पद प्राप्त करते 
में समर्थ होता है। 

. यदि निर्दोष लिमुज शुक्र-क्षेत्र में हो तो व्यक्षि रसिक मिजाज, 
सरल ह्था सरस स्वमावयाला, गायन-नृत्यन्नलितकन्ना मांदिका 
प्रेमी, अपनी बात को निभानेदाला तया उन्नत जीवनस्तर रखनेवाला 

श्छ्ा्‌ 


होता है। उसका प्रेम भी सौम्य होता है। + 
परन्तु दूषित ४ (तज्रिभुज की रेथा ट्ूटी हुई हो, शहरदार 
था जंजी एदार होने) से व्यवित कामान्ध होता है। यदि स्त्री के 
दाद में ऐसा त्रिभुज हो, तो वह निश्चय ही परपुरुषगामिनी होती 
|| 


मंगल-क्षेत्र पर नि्दोद त्रिमुज हो तो व्यविति प्रयंवान्‌ तथा रण- 
कुशल होता है, तथा वीरता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित 
होता है । युद्ध में यह अपूर्व वीरता दिखलाता है, तथा विपत्ति मैं भी 


यह मपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता । ' ५ 
परन्तु यदि दूषित त्रिभुज हो तो व्यक्ति परवीड़नरत, निर्देयी 
तथा कायर होता है। +छ है 


राहु-क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज हो तो व्यक्षित यौवनकाल में श्रेष्ठ 
पद पर पहुँचता है, तथा राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता 
है। सदोष त्रिभुज राहुलक्षेत्र पर हो तो व्यक्ति अभागा तथा मठिविता 
से जीवन-निर्वाह करनेवाला होता है। 

'प्लूटो-क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज, हो तो ब्यक्ति की वृद्धावस्था 
सानन्‍्द व्यतीत होती है, पर सदोष त्रिभुज होने पर व्यक्ति बुढ़ापे में 
अत्यन्त कष्ट उठाता है। 

बृहस्पति-क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज हो तो व्यक्तित चतुर, कार्यदक्ष, 
कुशाग्रबुद्धि रखनेवाला तथा स्देव उन्‍्दति की आकांक्षा रखनेवाला 
होता है। ऐसे व्यक्ति घू्तं तथा सफल कूटनीतिश होते हैं॥ णन- 
साधारण को अपने प्रभाव में रखने की इन्हें कला आती है। सदोष 
त्रिभुज होने पर व्यक्ति घमण्डी, बातूनी, तथा अपनी पश्रशसा आप 
करने वाला होता है । 

छानि-क्षेत्र पर निर्दोष त्रिमुज हो तो व्यक्ति तंत्र-मंत्र-साधना प्र 
रठ, गुप्त विद्याओ में पारंगत, तथा हिप्नोदिस्म में दक्ष होता है। 
न होने पर व्यत्रित वन्तर्राष्ट्रीय सुपातिप्राप्त ठग और घूर्ते 
होगा है। ह 
सूर्य-क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज हो तो स्पक्ति धामिक, पुरीपकारी, 
कलाकार तथा दूसरों की भलाई क रनेबासा होता है। वह जिस कार्य 
हज्र 


' में हाथ डालता है, सफलदा प्राप्त कर सेता है। ऐसे व्यवित कुशाग्र- 

“ मुद्धि होते हैं। सदोप त्रिमुज होने पर व्यवित अपने कार्यों में सफल 
महीं होता, तथा समाज मे निन्‍दा का पात्र चनता है । 

.. युप-छषेत्र पर त्रिमुज हो तो व्यक्ति सफल बेजानिक या उच्च कौदि 
का थ्यापारी होता है जिसका व्यापार विदेशों तक फँसा होता है। ऐसे 
सोग दूसरों की फम्जोरियों को समझने में माहिर होते हैं, तथा फिर 
उसे फायदा उठा लेते हैं! 

यदि सदोष त्रिभुज हो तो व्यवित ध्यापार में दिवालिया ह।ता 
है, पा पिता का संचित द्रव्य भी समाप्त कर लेता है। 
यदि आपुरेखा पर तिभुज हो तो व्यक्ति दीधांयु होता है। 

: मस्तक-रेखा पर हो तो कुशाप्र बुद्धि रखनेवाला तथा श्रेष्ठ शिक्षा 

«प्राप्त करनेवासा होता है। हृदय-रेखा पर हो तो वृद्धावस्था में व्यक्ति 
/ गे अकरमात्‌ भाग्योदय द्ोता है। स्वास्थ्य-रेषा पर हो तो स्शस्थ्य 
उन्नत रखता है। सूर्य-रेखा पर हो तो व्यक्ति लेखन में अन्तर्राष्ट्रीय 
स्याति अजित करता है। भाग्य-रेखा पर हो तो व्यक्ति भाग्यहीन 
बनता है, तथा उपके समस्त सोचे हुए काम अपूरे रहते हैं। विवाह- 

- रेखा पर हो, तो विवाह में बाघाएँ उपध्यित होती हैं। चरद्र-रेण। पर 
हो हो व्यक्ति जीवन में कई यार विदेश-यात्राएं करता है । 

.. क्रॉस (0708८5)--गणित में छत का सिद्ध या एक भाड़ी 
, रेखा पर दूसरी खड़ी रेखा क्रॉस कहलाती है। यह हंपेली में कहीं पर 
भी शुभ नहीं कहा जाता, फिर भी दृहस्पति-क्षेत्र पर इसकी उपस्यिति 
शुभ कही गई है। | 
(१) बृहस्पति-क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो व्यकि आदेश 
विवाह का हामी, घवपति तथा सोच-समझकर कार्य करनेबाला होता 
है। ससुराल से खूब धन मिलता है तथा इसे पत्नी पढी-लिखी एवं 
प्तिद्रता मिलती है। ऐसा मनुष्य घामिक विचारी का तथा परोपकारी 
होता है। पर 

(२) शनि-सषत्र पर मदि कॉम पाया जाय, पी व्यवित के शरीर 

में कई बार धाव लगते हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय; हुरपेंटना का शिकार 

होता है, तथा इसकी अकाल मृत्यु होती है। 
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(३) यदि रविन्चेत्र पर फ्रॉस हो तो व्यक्ति व्यवसाय में भारी 
पराजय देखता है, व्यापार में इसे हानि उठानी प्रड़ती है, तथा समाज 
में इसकी निन्‍दा एवं उपहास होता है। भाग्य इसका कमी भी साथ 
नहीं देता । 

(४) बुध-क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो ध्यक्तति घूर्त, ठग, घोले- 
बाज, अपना उल्सू सीघा करनेवाला, तथा दोजर्यी बातें करनेवासा 
होता है। हि 
ऐसा व्यगित समाज से वहिष्कृत रहा है, तथा निनदनीय जीवन 
व्यतीत करता है । 

(५) प्रजापति-क्षेत्र पर यदि क्राॉँत हो तो व्यक्ति आससी, 
अकमंप्य तथा भीरु होता है, णत्रुओं से यह परास्त रहता है. तथा 
उसका स्वभाव दब्बू एवं चिड़चिड़ा होता है । 

(६) घन्द्-क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो ध्यवित जीवन में कई 
बार पानी में ड्बता है, तथा बचता है । इसकी मृत्यु जल में हूवने से 
ही होती है। ऐसे व्यक्ति को जलोदर, तथा मध्तिष्क-सम्बन्धी रोग 
घेरे रहते हैं। विदेशों में यह घोर दुःख उठाता,है । * 

(७) केतु-क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो व्यक्षित प्रारम्भिक 
जीवन में दुःखी रहता है, तथा उसकी शिक्षा भली प्रकार नहीं होती 
जिससे उसका भादी जीवन संकटपूर्ण ही कद्दा जा सकता है। 

(४) शुकू-क्षेत्र पर. यदि फ़ॉस का चिह्न हो तो व्यक्षित प्रेम के 
मामलों में असफल रहता है, तथा बदवामी उठाकर निदनीय जीवन 
बिताने को घाघ्य होता है, जीवन में निराशा घर किये रहती है, 
तथा यह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होता । 

(६) यदि किसी व्यक्ति के मंगल-क्षेत्र पर क्रॉस हो, तो यह 
व्यक्षित निश्चय हीं कारावास-भोगता है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त क्रोधी 
होता है, दपा लड़ाई-झगड़े में वह मरने-मारने को उतारू हो जाता 
है। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है । 

(१०) यदि राहु-क्षेत्र पर क्रॉस का चित्ध हो तो वह चेचक से 
ग्रस्त होता है, तथा योवनावस्‍्वा में दु:ख भोगता है। अभाग्य सदेव 


उसके साथ बनता है । 
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(११) यदि जोवन-रेखा पर क्रॉस हो तो जिस स्थान पर क्रॉप 
है, आयु के उस भाग में वह मरणान्तक कष्ट भोगता है। 

(१२) गदि ऐसा क्रॉध मस्तक रेसा पर हो तो जहाँ यह क्रॉस है, 
आयु के उम्र भाग में वह व्यक्ति दिमाग-सम्बन्धी बीमारियों से 
प्रस्त होता है, या पागल हो णाता है। 

(१३) यदि हृदय-रेखा पर क्रोँठ हो, तो थायु के उस भाग में 
ध्यतित को रवतथाप या हृदय-सम्बन्धी बीमारी होता है । ऐसा व्यक्ति 
कमजोर हुदय का होता है । 

(१४) रवि-रेखा पर क्रॉस हो, तो व्यक्ति की उन्‍ति में वाघा 
पड़ती है, तपा यह अपने घ्येय में सफल नहीं हो पाता । 

(१५) यदि भाग्य-रेखा पर क्रॉस हो तो जिस स्पान पर क्रॉस 
है, आयु फे उस भाग में व्यक्त का भाग्य-परिवर्तन होता है, तथा 
उसकी स्थिति पूवविस्या की अपेक्षा निम्न ही होती है। 

(१६) स्वास्थ्य-रेघा पर क्रॉस की उपस्थिति ख्यक्ति के स्वास्प्य 
में गिरावट की सूचना देती है । 

(१७) विवाह-रेखा पर यदि क्रॉँत का चिह्न हो तो उसका 
विवाह नहीं होता। यदि होता भी है, तो पति-पत्नी में क्नवन बनी 
रहती है। इसी प्रकार संतति-रेखा पर क्रॉस का चिह्न संतति की 
स्यूनता स्पष्द करता है। 

(१५) यात्रा-रेखा पर क्रॉस होना यात्रा में आकस्मिक मृत्यु को 
स्पष्ट करता है । 

(१६) वस्तुतः बुहस्पति-क्षेत्र के अतिरिक्त हाथ में कहीं पर 
भी क्रॉस होता है, तो उसके प्रभाव को न्‍्यूब कर विपरीत फल देते 
सगता है। 

बिखु--बिन्दुओं का श्रभाव भी हथेली पर बहुत महत्त्वपूर्ण देखा 
गया है। सफेद बिन्दु सवंदा उन्नतिसूचक कह्टे गए हैं, लाल रंग के 
बिन्दु रक्तचाप आदि बीमारियों को प्रकट करते हैं, पीले बिन्दु व्यक्ति के 
छरीर में रक्त-न्यूनता को स्पष्ट करते हैं,'तथा काले बिन्दु व्यक्ति के 

जीवन में सक्मी (घन) की प्राप्ति स्पष्ट करते हैं। 
* इम सभी में काले बिन्दु (या तिल) ही सर्वाधिर गहत्वपूर्ण माने 
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गए हैं, अतः हम इन “दृष्ठों में काले बिन्दुओं के मारे में ही दिषार 
करेंगे। 

मदि फाला बिन्दु या तिल हयेती में हो तथा मुट्ठी बरई करते 
पर मुट्ठी में रहदा हो, तो व्यक्ति के पात स्थायो सक्ष्मी रहती है। 
यदि ऐसा तिप्त मुट्ठी फी पहुँच से वाहर हो तो उस व्यक्ति के पास 
घन जाता है, पर संग्रह नहीं होता, या टिकता नहीं, ऐसा समझता 
चाहिये । 

(१) यदि काला तिल गुर-क्षत्र पर द्वो तो ध्यक्ति के विवाह में 
अड्घर्ने आती हैं, तथा बदनामी उठानी पड़ती है, साथ ही उसे घत- 
हाति का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने घ्येय में 
सफ़ल नहीं द्वोता । 5 

(२) दानिनक्षेत्र पर काला वित हो तो प्रेम के मामले में उते 
बदमामी ओढ़नी पड़ती है, तथा पति-पत्नी में परस्पर कलह रहती है, 
एवं दोनों में से एक अग्नि में जलकर आत्महत्या करता है। 

(३) यदि रवि-क्षेत्र पर काला तिल हो तो“व्यक्ति अपनी 
भ्रतिध्ठा को घयका पहुँचाता है, तथा समाज में निदनीय जीवन 
बिताता है । ऐसा ध्यक्ति नेश्र-रोग से भी पीड़ित रहत/ है । 

(४) बरुध-क्षेत्र पर काला तिल हो तो व्यक्ति घोसेवाज, ठग 
था जैबकतरा होता है। व्यापार में इसे लगातार हानि उठानी 
पड़ती है। 

(५) प्रजापति-क्षेत्र पर तिल की उपस्पिति यह स्पष्ट करती 
है कि व्यक्ति ऊपर से गिरकर अपने किसी अंग को भारी घोट 
पहुँचायेगा। 

(६) घद्धमा के क्षेत्र पर यदि काला तिल हो तो व्यक्ति का 
विवाह-सम्बन्ध बड़ी देर से होता है, तथा प्रेम के क्षेत्र में निराशा ही 
प्राप्त करता है। जलधात भी इसके जीवन में एक से अधिक बार 
होता है। ट ४ 

(७) केतु-क्षेत्र पर काला तिल हो तो व्यक्ति बचपन से ही 
थोमार रहता है) 

(५) ' ुक्र-क्षेत्र पर काला तिल हो तो व्यक्ति कामपिपाछु होता 
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है पर गुप्तांयों में रोग रहने के कारण अपनी कामाम्नि शाम्त' 
3 हा पराता। ऐसा: व्यक्ति प्रेमिका के हाथों तिरस्कृत भी 
ता है। हट ४ उतर 
(६) दाहु-क्षेत्र पर काला तिल'ह्षौ तो व्यक्ति यौवनावस्था में 
धन की कमी के फलस्वरूप घोर दु.ख “उठाता है। 
(१५) जीवन-रेखा पर यदि काला तिल हो तो व्यक्ति दी ० बी० 
या लम्बे समय तक * बलनेवाली बीमारी से ग्रस्त रहता है। टठका 
*स्वभाव चिड़विड़ा तथा खोप्तमरा हो जाता है। 
, _ १) मस्तक-रेशा पर यदि तिल हो तो सिर पर भारी भोद 
लगती है, तथा उसे भरितध्क-सम्दन्धी कई बीमारियाँ घेरे रहती हैं। 
५ (१२) हृरय-रैश्वा पर काले तिल की उपध्थिति हृदय की 
दुबलता को प्रकट करती है. 7 7: 4-० 
-_ (१३) रबि-रेखा पर काला तिल ब्यक्ति की उन्नति में बाघास्वसूप 
होता दै, तथा उसे निरन्तर असंफेलताएँ ही हाथ लगती हैं। 
(१४) भाग्य-रेखा पर काला तिल हो, तो ऐसा तिल दुर्भाग्य- 
रा ही कहा जायेगा । यह भाग्योन्नति में बाधास्वरूप गिना जाता 


ह ६ 


५ 


(१६) स्वास्थ्य-रेखा पर काला तिल हो, तो ध्यक्ति निरन्तर 
, बीमार रहता है तथा अस्वस्थता के कारण कभी सुख का अनुभव 
नहींकरता।.. 
(१६) विवाह-रेखा पर काले दिल की उपस्थिति विवाह-संबंधी 
अड़चनें ही स्पष्ठ करती है। 
(१७) मंगल-रेखा पर यदिं तिल हो तो व्यक्ति दब्बू, कायर 
'तथा पस्त-हिम्मत होता है। 
(१८) चन्द्र-रेखा पर तिल मानव की उनलति में बाथात्वरूप 
होता है दया जलपघात स्पष्ट करता है। [2 
(१६) भात्रा-रेखा पर यदि काला तिल हो तो व्यक्ति की मृत्यु 
यात्रा के दौरान होती है। 
<_ पत्त--छोटे-छोटे गोल घेरों को वृत्त कहा जाता है। इसे कन्दुक, 
घुस या सूर्य भीकहते हैं।।; : ५ ८ 


१७७ 


-युहक्षेत्र पर वृत्त का पिज्ु हो तो व्यक्त निदवय ही उच्च 
पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यडित प्रभावशाली-गिना जाता है, तथा 
अपने प्रणव से काफी सफलताएँ भाप्त करता है। ऐसे व्यवित को 
विवाह में भारी दहेज मिलता है।* 77, 4० 

२-यदि शनि-क्षे त्र पर दत्त हो ठो,*व्यगित -अघानकः धनेलाम 
फरता है, भाग्य उसका साथ देता है ।?_- था 

३-रविनश्षेत्र पर दुत्त हो तो व्यक्ति उच्द विचारोवाला, तपा 
देश-विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला,होता है।, 7 , 

४--नयुव-क्षेत्र पर वृत्त हो तो व्यक्ति व्यापार में भारी ,सफलता 
प्राप्त करता है, तथा ऐसश्वज्जारामप्रु्ण जोवन व्यतीत करने में समर्य 
होता है! - एड :चइ $#. ४ : 

५--प्रजापति-श्ष श्र पर वृत्त का चिद्द मानव -को निष्किय एवं 
पुरुषार्य हीन बना देता है। :- , 7/ ! ३१९३६ ; 

हि -क्षेत्र पर वृत्त का चिद्ध व्यज्ित को बीमार बनाता है, 
तथा जल से घात होता है! . ; ,१,; ड ) 

७-शुक्रक्षेत्र पर वृत्त बाग च्रिल्ल व्यक्ति को. कामासक्त, इस्दरिय- 
लोलुप तथा भोगी बना देता है। ऐसे व्यक्ति नपुंसक भी देखे 
पए हूं। 0. गाल न सो * 77 

८--मंगस-क्षे त्र पर बृत्त,की. उपस्थिति व्यक्ति को फायर तथा 
रणभीद बना देवी है। 

६--जीवग-रेया पर वृत्त, का होता मनुष्य की हष्टि को कमजोर 


करता है । कक 
१०--मस्तिष्क-रेखा पर बृत्त,मानव को मस्तिष्क-प्म्मन्धी रोगों 
मस्त पीड़ित रखता है । वा ८; 


११--द्वंदय-रेखा पर वृत्त, मानव को हुंदपहीन बनाता है ।' 
१२--रवि-रेखा पर यदि वृत्तु हो, -तो व्यवित ,अपूर्व सफलता 
प्राप्त करता है. तथा वह;घत-मानःपदअतिष्ठा 5 प्राप्त करने में समर्थ 
होता है । 
१३--भाग्य-रेखा पर वृत्त मानव-के भाग्य को क्षीण - करता है। 
ऐसा घ्वरिति जीववभर परेशानियों से ग्रस्त रहता.है। *. * : 
श्ष५ 


१४--विवाह-रेसा पर वृत्त व्यक्त को आजीवन कुँवारा रथने 
में सहायता देवा है। 

र१--पाता-रेसा पर वृत्त या कन्दुक का घिछ्द व्यवित को यात्रा 
में मरणांतक कष्ट दिखाता है। 

हीप--हपेसी में किसी भो जगह यह द्वोप चिह्न मित्र सकता 
है। द्वीप जहाँ भी होता है, उम्र स्वलविशेष को हानि पहुँचाता हैः 
पर यह हाति जीवनभर नहीं रहती, अपितु जितना भाग यह द्वीप 
घेरता है, ्रायु के उतने हो भाग में कष्ट उठाने पड़ते हैं । पि 

१--गुरु-पर्वत पर द्वीप हो तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में 
कमी आा जाती है, तथा उसे अपनी झार्यक्षमता पर कोई भरोसा नहीं 
रहता । 
२--शनि-स्षेत्र पर यदि द्वीप द्वो तो व्यक्ति को पग-पय पर तकलीफें 
उठानी पढ़ती हैं। 

३--रवि-द्षेत्र पर द्वीप हो तो व्यक्ति सदेव हृतोत्साहित रहता है, 
तथा ईर्ष्यालु प्रकृति या हो जाता है। 

४--प्रुघ-क्षेत्र पर द्वीप का चिह्द व्यापार या वैज्ञानिक कार्यों से 
द्वानि पहुँचता है, तपा समाज में उपहास का पात्र बनाता है। 

४--चन्य-दोत्र पर द्वीप हो दो व्यक्ति निस्तेज, हतोत्साहित तथा 
फ़रूर बन पाता है। 

६--छुक्र-द्षेत्र पर द्वीप का चिह्न दो तो उसे अपने प्रिय का वियोग 
पहना पहुता है। जीवन में चतुदिक्‌ इसे मिरादा का सामना दी 
करना पढ़ेगा । 

७--जीवन-रेखा पर द्वीप हो तो व्यवित वर्णसंकर होता है । 

८---मस्तिध्क-रेसा पर द्वीप हो तो व्यक्ति वंशपरम्परागत 
स्तिष्फ-सम्बन्धी रोगो से दुःखी रहता है। प 

६--द्ृदय-रेखा पर द्वीप की उपस्थिति दृदय की कमजोरी व्यक्त 
7रती है, तथा द्ृदय-सम्बन्धी रोग बढ़ते हैं। 

१०--रवि-रेखा पर द्वीप हो तो व्यवित अपने सभी कार्यों में , 
दनामी सहन करता है । 

११---भाग्य-रेक्षा पर द्वीप का चिह्न भाग्यहीनता की ओर ही 

ल्‍ श्प० 


संकेत करता है। 
६२--स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप हो तो व्यक्ति को कई प्रकार के 
रोय घेरे रहते हैं। 
१३--विवाह-रेखा पर द्वीप का चिह्ठ शोध्र ही प्रिय की मृत्यु 
को देखता है। 
१४--वन्द्र -रेखा पर द्वोप मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। 
रए-ञझयात्रा-रेखा पर द्वीप का चिह्न यात्रा में मृत्यु का होना 
बताता है। 
रगं---धार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहा जाता है। 
कुछ लोग इसे कोण अथवा समकोण भी कहते हैं। 
२>-गुर-क्षेत्र पर वर्ग का चिह्न हो तो व्यक्ति सफल प्रशासका 
होता है, तथा देश्वव्यापी ख्याति अजित करता है। एक साधारण कुल 
में भी जन्म लेकर ऐसा व्यक्ति उच्चपद पर पहुँच जाता है। 
२--झमि-क्षेत्र पर वर्ग हो तो व्यनित किसी आकस्मिक संकट से 
- छुटकारा पाता है । ऐसा व्यवित मौत के मूँह में भी जाकर सकुशल 
बचाता है। , 
३--मदि रवि-क्षेत्र पर वर्ग हो ती व्यवित अपने जीवन में घन, 
मान, पद, प्रतिध्ठा इत्यादि प्राप्त करता है, तथा उत्तकी रुपाति शुभ 
कार्यों के परिणामस्वरूप द्वोती है । 
२>-यदि बुध-क्षेत्र पर मे हो तो व्यवित किसी देवी यथा 
व्यापारिक संकट से उबरता है, तथा जेल जाने से बच जाता है । 
५--चनद्र-क्षेत्र पर वर्ग हो तो व्यक्ति की कल्पना-शक्ति बढ़ जाती 
है, तथा वह विवेकवानू, चैयंवान्‌, क्षमावात्‌ तथा दयावान्‌ बन जाता 
है 


६--केतु-क्षेत्र पर ऐसा वर्ग हो तो व्यवित का भाग्योदय शीघ्र 
होता है, तथा ऐसा वर्ग उस्ते योवनावस्था तक संकदों मे मुक्ति दिलाता 
है। 
७--शुक-क्षत्र पर यदि ऐसा वर्ग हो तो व्यक्ति श्रेम के क्षेत्र में 
सहिष्णुता बरतता है। कामान्ध होने पर भी वह मदनामी से बचा 
रहता है । 
श्षघ३ 


उ--पदि मंगल-क्षेत्र पर वर्ग हो तो व्यकित झगड़े-टंटे से 'दूर 
रहता है तपा अपने क्रोध को सयत रखते का सफत प्रयास करता 
| 3 


६--राहु क्षेत्र पर वर्ग का चिद्द हो तो व्यतित्र कारावाप्त-दष्ड 
मे भ्ोगकर ७णंगसों में रहता है । 
१०--यदि जीवन-रेसा पर वर्ग का चिह्न हो तो स्यक्ति 
मरणांवक कष्ट के क्षणों में भी जीवित बच जाता है ।_ ह 
११--मस्तिष्क-रेखा पर वर्ग का चिछ्ठ मानव-मस्तिष्क को उर्दर 
तथा फ़्रियाशील बनाता है। 
१२--हृदय-रेषा पर यर्ग हो तो व्यवित के विवाह में छिपी भी 
प्रकार की महवर्यें नहीं आठी, तया वह हृदप से सबल रहता है । 
१३-रवि-रेसा पर यदि वर्ग का श्वह्न हो, तो ध्यक्तित घन, 
मान, प्रतिष्ठा और यश्य प्राप्त करता है। 
१४--भाग्य-रेखा पर यदि वर्ग का बिह्न द्वो तो व्यक्त का 
भाग्योदय शीघ्र होता है । * * 
१५---स्वास्थ्य-रेखा पर पड़ा हुआ वर्ग स्वास्थ्य को उन्‍दत कोटि 
का रखता है। 
१६--विवाह-रेखा पर यदि वर्ग का चिह्द हो तो उत्ते ससुरात 
से प्रचुर द्रव्य मिलता है तथा सुशील पत्नी मिलती है। 
१७--चद्व-रेखा पर वर्ग का होता मानव की उन्नति में सहायक 
द्वोता है । 
र८--यात्रा-रेखा पर दर्ग की उपस्थिति व्यक्ति के जीवन को 
सानन्द बिताने योग्य बताती है। 
जाल--आड़ी रेखाओं पर खड़ी रेखाएँ होने से एक प्रकार का 
जाल सा बन जाता है। यह व्यक्तियों की हथेलियों में कई स्थानों 
पर देखने को मिलता है-। हथेलियों पर विभिन्‍न स्थानों पर पड़े इन 
नालों का फलादेश भिन्न-भिन्न है । 
यदि गुर-क्षेत्र पर रेखा-जाल हो तो ध्यकित घमण्डी, स्वार्षी, 
निदंयी तथा नि्ेज्ज हो सकता है । 
२--शनि-लेत पर जाम दो तो व्यवित आालसी, अकमं पय, क॑डूस 
शुथर प 


जथा अस्पिर बित्तवाला होता हैं। 
| ३--यदि यह जाल रवि-क्षेत्र पर ही तो ध्यक्ति समाज में निन्‍दी 
तथा उपहास का पाव बनता है। 
/ ' ४--वुध-क्षत्र पर यदि रेखा-जाल हो ती व्यक्ति अपने ही किये 
"कार्यों से चुकसोन उठाता है, तथा जीवन-मर पद्धताता रहता है । 

४--प्रजापति-क्षेत्र १९ जाल हो तो व्यक्ति के हाथ से हत्या 
होती है। 

६“-चन्द्-क्षेत्र पर यदि जाल हो तो व्यवित भघीर, अप्तन्तुष्ठ 
तथा घंचल चित्तवाला होता है। 

“->ैठु-झेद्र पर यदि यह जाल हो तो व्यत्ित चेचक आदि 

छूत फी बीमारियों से ग्रस्त रहता हैं। 

प--भदि शुक्र-सतेत्र पर रेखा-जाल 'हो तो व्यक्त भोगी, लम्पट, 
अधीर और कामातुर होता है। 

६--मगस-क्षेत्र पर जाल की उपस्थिति मोनसिक-अशान्ति को 
चिह्न है। हु 

१०-राहु-क्षेत्र पर यदि जाल का , चिह्न हो तो व्यक्षित फा 
दुर्भाग्य जिरदगी-भर उसहा वीछा नहीं छोड़ ता]. 

११--मणिबन्ध पर यदि रेखा-जाल हो तो व्यक्ति का हद से 
ज्यादा पतन हो जाता है। 

* भष्षत्र या तारे-हाथ में कई स्थानों पंर नक्षत्र या तारों के 
चिह्न दिखाई देते हैं। विभिन्‍न स्थलों पर इतके होने से फलादेश में 
भी अन्तर आता है। 25 22 
|. १>-युरुक्षेत्र परे यदि नक्षत्र का 
निइचय ही अपने जीवन में शातित, ' अधिकार, पंद, कीति, बड़ाई और 
ख्मी प्राप्त होयो है। उसकी संमत्त कार्य-क्षमताएँ उन्नति की ओर 
अग्रसर होने लगती हैं तपा शीघ्र हो वह संम्माननीय पद प्राप्त कर 
लेता है। उत्ते जीवन में अचानक घन-आप्ति भी होती है। 

२--यदि शनि-क्षेत्र पर नंद्षत्र का विन हो तो व्यक्ति भाग्य 
यान, सही दिशा में विन्तत, के रनेबाला, गुणवान्‌ तथा प्रसिद्ध होता 
है.। वृद्धावस्पा इन लोगो की शुर्भ नहीं कही जा सकती | * 


वित्त हो तो व्यक्त कौ 


१--६हि एरिलोंक दश मद नव हू हो हो ब्यसित घौरत में एफ 
हैतएघोद कप्टा है। इगहे औरौरव मे दिंदी भी प्रदाए की करी 
गही पहुरी। भो देव मे घाजविड धर्म बी रहपो है। 
अ->्युपटोदर दर मशद-वित् स्यरित्र शो दुराएजुडि, हत५ 
हापग दान पा शहण स्पराररों खाता है। दह स्यरित धमाद देरी, 
बरोरडारी हपः घतनी होता है। 
शजाधाए लो द पर घि शव शा पिएए हो हो स्यरिय हेपेकर 
का पारार होगे है, ठदा रफप्य के धाप्यम ते बहू पते मौए एग 
दौगों मारिए राणा है। 
६०-पि रेड सदर पर मन्तर छा विए हो शो ध्यक्ति हा 
दाहपाह सुपमद दीतपा है, हथा छीदत में घती बतता है। 
७-हुश्टापंत पर महत्र का विज्ञ भ्यरित रो काम-घादवाएं 7 
भोतीप ढरहा है ; बह प्रेय के संच्र में सह़त होठा है, एम थष्ठ 
गुरररी मे उगरा विवाह होता है। 
इब-मपसनोद पर सझज गा विश्व हो हो स्यश्ि एप्शी५, 
चैर्धपास एपा साहगी होगा है । शुद्ध में झबूई साहा दियाने के पते" 
इगहप इगही प्रतिडि होगी है, तपा देशम्यपी शश्माग दितता है। 
३४--राष्ट्रदत पर गहात हो तो इबतित का धुम-घाएय एरंदा 
एररा शाम देग है, तपा बहू मधय कौदि का अधिरारी होता है । 
१०--अंपुठे पर गधत्र का विहू हो तो ब्यतित ही इस्या- 
शबिए अध्यम्त प्रयत होती है, तथा, बह ब मठ, राहुनशीस भौर सफण 
स्यविशाव-समारत होगा है। 
११--मायु-रेा पर मक्षतर हो तो स्पश्ति के क्षिएं भशुम होता 
है, तपा यह भार हिमग मूरयु गा शिशार होता है। , 
१६--मत्तिप्फ-रेसा पर हह्ंत्र की उपत्विति ब्यज्ित की डुठि 
शुण्ठित कर देतो है, तथा वह स्नायविक दुर्बसताओं से ग्रस्त रहदा हा 
१३-- हृदय-रेया पर नदत्र का होना व्यक्ति की दृदप-सम्बरष 
शीमारियों को बढ़ाने में सहायक होता है। हे 
१४--रवि-रेसा पर नक्षत्र हो तो व्यक्त को भारी सफलता 
मिलती है तथा आकरिमय द्रस्य-लाभ होता है। , 
्ै ५2 


१४--स्वास्थ्य-रेखा पर यदि नक्षत्र का चिह्न हो तो व्यक्ति को 
प्रीवन में मरणांतक फष्ट उठाना पड़ता है, तथा उसका स्वास्थ्य 
बोपट हो जाता है। 

१६--विवाह-रेखा पर यदि यह चिह्न हो तो व्यक्ति के विवाह 
में कई बाधाएँ आती हैं, तपा उसका वेवाहिक जीवन सुझ्री नहीं 
रहता। 

१७--मंगल-रेखा पर नक्षत्र हो तो व्यक्ति को मृत्यु आात्मघात 
से होती है। 

१८--परद्र-रेखा पर यदि तारे का चिह्न दिखाई दे तो ध्यक्ति 
पजरनोदर रोग से ग्रस्त रहता है, तथा उसकी उननवि में बाघा पहुँचती 
है। 

१६--यात्रा-रेया पर नक्षत्र हो तो व्यक्षित को मृत्यु निश्चय ही 
पांत्रा के दोरान होती है। 
* « मद्षत्र-चि्न का अध्यपन तथा फलकथन पूरी देखभाल करने के 
पश्चाद ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 
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ब्िचछ्चोष्प सोरा 5 


पीछे के अध्यायों में हमने प्रमुख रेखाओं तथा चिह्नों का सम्यक्‌ 

अध्यपन किया | इस अध्ययन में हम छुछ प्रमुख योगों का विवेचन 

करें। बद्यपि यह विषय अपने-आप में इतना विस्तृत है कि इसपर 

एक स्वत्तस्त्र ग्रन्थ का निर्माण हो सकता है, फिर भी पाठकों की 
जानकारी के लिए मैं प्रमुख योगों का वर्णन प्रस्तुत कर रहा हैँ। 

. है राम्य घोग--जिस पुरुष के दाहिने हाथ के मध्य में मश्व, 

चढ़ा या कदली-स्तम्म का चित्त हो, वह. निश्चय ही उच्चतम पद 
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भ्राप्त करता है। 2, 

३. सक््मी पोग--जिसके द,हिने हाथ में घनुप, चक या माला का 
चिह्न सुशोमित हो, यह जीवव-भर लक्ष्मी भोगता है, तया बट्द लट्मी 
का स्वामी रहता है । 

३. प्रधात योग--हयेली में सुर्य रेखा निर्दोष होऋर मस्तका-रेखा 
से मिल रही हो, तथा मस्तक-रेया ऊपर उठकर गुर-पर्वत को छूती 
झो तथा इस प्रकार श्रेष्ठ चतुर्मण बनता हो तो व्यत्ित देश का 
प्रघान--राष्ट्रपत्ति या प्रधानमन्त्री--बनता है । 

४. प्रघष्ड योग--हथेली में गुरु-पर्बत तथा सूर्य-पर्वत ऊँचे उठे 
हुए हों, तथा शनि-रेखा एवं बुध-रेखा निर्दोप, गहरी, स्पष्ट और 
साक्षिमा तिये हुए हों तो व्यक्ति प्रान्त का प्रधाव (राज्यपाल) होता है । 

५. राज्याधिकारी योग--जिस पुरुष के हाथ में शर्नि-पर्वत, पर 
स्पष्द धिद्युल हो, तथा चन्द्र-रेघा एवं भाग्य-रेवा परस्पर मिल रही 
हों ती व्यक्ति आई ०ए०एस० अधिकारी बन सफलता प्राप्त करता है। 

६. फूटनीतिज्ञ योग--गुरु-पर्दत तथा मगल-पर्वत ऊँचे उठे हुए 
हों तथा मस्तिष्क-रेखा द्विजिल्ली हो तो व्यक्ति निश्चय ही राजदूत 
होता है, तथा सफलता प्राप्त करता है! पि 

७. कमिश्नर योग--मंगप्त-पर्वत ऊंचा हो, तथा सूर्म-पर्व॑त भी 
ऊंचा हो, साथ ही सूर्य-रेखा प्रवल हो तो ऐसा योग कमिश्नर-योग्‌ 

कहलाता है। 

८ अधिकारी योग--पदि गुरु, शनि तथा यूय॑ं-प्त ऊंचे हों, 
तथा रवि-रेखा प्रवल, धनी और लम्बी हो तो व्यत्रित शिक्षा-विभाग 
में उच्च पद सुशोभित करता है। ._ 

&. न्यायाधीश योग--जिसके हाथ में हृदय-रेखा तथा मस्तिष्क- 
रेखा के बीच चतुष्कोण बनता हो, मस्तिष्क रेथ्वा स्पष्ट हो, तथा बुध 
की उंगली का पहला पोर कोणीय हो तो व्यक्ति न्‍्यायाघीक्ष के पद 
को सुशोभित करता है । 22 

१०, कापुन योग--मस्तिष्क-रेखा सीधी और ट्विजिल्ली हो तथा 
हथेली चपदी ही तो.व्यविद वकील दनता है, तया यश, धन, मान, 
ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। _ - दि 
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११, ब्रह्म योग--पदि हथेली में गुरु-पर्वत उमरा हुमा तथा 
₹. वी सम्दी हो, चन्द्र-परवंत उच्च हो तथा मस्तक-रेखा लम्बी और 
नीथे भुछी हुई हो तो व्यक्ति ब्रह्मज्ानी या योगी बनता है! 

१३. साथ योग--पदि शन्ति और गुरु-पर्वंत उच्च हों, तथा दारनिं- 
पर्यत पर त्रिकोण का चिह्न हो, तो व्यवित जीवन में घरवार छोड़- 
कर प्वाधु वन ज्गता है । 

१३, भहापुरुष योग--यदि हथेली के मध्य मे बड़ा चतुध्कोण 
बनता हो और विरोधक रेखाएँ न काटती हों तो महापुरुषयोग बनता 
४ ॥ ऐसा व्यक्ति निश्चय ही समाज में श्रेष्ठ पद का अधिकारी होता 

१४. ज्योतिषी योग--मिस व्यवित के हाथ में गुर-यलय हो तथा 
बुध, दुक्र भौर्र दानि-पर्वंत उन्नत तथा पुष्ठ हों, तो व्यक्ति सफल 
ज्योतिषी एवं भविध्यवक्ता बनता है। 

१४. साहित्यज्ष योग--जिस व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठिका उंगली 
बड़ी, पुष्ट तथा सुनियोजित हो, तथा मस्तक रेखा स्पष्ट हो तो व्यक्ति 
सफ़प्त साहित्यज्ञ बनता है, तथा घन, भान और यश अजित करता है। 

१६. घिकित्सक योग--जिस व्यक्षित के हाथ में मद्भुल-पर्वव तथा 
युध-पर्वंत उन्नत हों, तथा बुध-पर्वत पर चार खड़ी लकीरें हों, तो वह्‌ 
सफ़न्त डॉबटर होता है। 

१७. महालक्षमो योग--यदि हाथ में शनि और सूर्य की उँग- 
लिपाँ मध्यमा तथा अनामिका के समान ऊँचाई की हों, तथा मरतक- 
रेथा विर्दोष एवं गहरी हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी हीता है गौर 

लक्ष्मी उसकी दासी वनकर रहती है। 

१८. कृषि योग--जिस व्यक्त के हाथ में शनि उँगली की दूसरी 
पोर श्षम्बी हो, तथा हवेली सब्त हो तो व्यक्ति सफल किसान होता 
है मौर भूमि से लाभ उठाता है। 

१६. प्रसिद्ध योग--कनिष्ठिका उंगली में अनामिका से अर्धिक 
ऊध्दं रेखाएँ हों, भर बुध-रेखा तथा मस्तक रेखा का प्रस्परिक 
सम्बन्ध हो तो व्यक्ति देश-विदेश में स्थाति भजित करता है। 

२०. :विज्ञाव योग--यदि उंगलियाँ नोंकदार हों वो व्यक्ति 
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निश्चय ही विज्ञान उन्नतिमें कर सफल वैज्ञानिक बनता है। 

२१. कलाकार योग--जिस श्यक्षित के हाथ में उगलियाँ कोण- 
दार तथा मजबूत हों, उनका पहला सिरा सम्दा हो, तो व्यक्षित तिश्यय 
हो कलाकार बनता है। 

२२. संगीत योग--शुक्र-पर्वत ऊेचा हो, तेथा कलाकार-पोग 
चदटित होता हो, तो थ्यक्ति सगीत के क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त 
करता है। 

२३. दीर्घायु योग--आयु-रेखा स्पष्ट, गहरी तथा मिदीव हो, 
एवं हथेली लाल हो तो व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। 

२४. भाग्योन्नति योग--भाग्य-रंखा प्रबल, गहरी तथा निर्दोष 
हो, एवं मस्तिष्क-रेखा स्वच्छ तथा उन्तत हो, तो व्यक्त शीघ्र ही 
भाग्योदय प्राप्त करता है । 

२४. पतिब्रता घोग--जिस नाणी के हाथ में मंगल-पर्वंत पर ग्रुणा 
का चिह्न हो तथा बृहस्पद्ि-प्दंत उन्नत हो तो वह स्त्री पतिग्नता 
होती है 

२६. पराक्रम यथोग--जिसके हाथ में मगल उन्नत हो शंधा 
कनिष्ठिका उँगली लम्बी तथा सुदृढ़ हो तो व्यक्ति पराक्रमी तथा सेना 
यथा पुलिस में उच्चपदाधिकारी होता है। 

२७. शत्रु योग--यदि मणिवन्ध पर कोई रेखा सर्पाकार तिकले 
तो उप्ते जीवनभर शत्रुओं से संघर्ष करते रहना पड़ता है । 

२४. तस्कर योग--कनिष्ठिका उँगली ठेढ़ी हो, तो गुध-पर्वेत 
उन्नत हो, साथ ही हाय में रेखा-जाल हो तो व्यक्ति तस्कर होता 
है। 

२६. स्वार्यो योग--मस्तिष्क-रेखा तथा हृदय-रेखा आपस में 
मिली हुई हो एवं हथेली का मध्य भाग दवेत हो तो व्यक्ति प्रव्त 
स्वार्थी होता है। 

३०. प्रणय योग--शुक्र-पर्वेत पर कई आड़ी रेखाएँ हों, पर वे 
जीवन-रेखा से न मिलती हों तो व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में सफल रहता 


) 
३१. स्पर्तिचारो योग--यदि भाग्य-रेखा पर द्वीप का दिछ 
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हो तथा शुक्र-रेखा जीवन-रेखा को काटती हो वो व्यक्ति (या स्त्री) 
अ्प्रिचारी होता है । 

३२. अकाल मृत्यु योग--भाग्य, आयु तथा मस्तिष्क-रेखा पर 
ग्रुणक चिह्न हो तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। 

३३. सातृहन्ता योग--यदि भाग्य-रेखा के आरम्भ मे त्रिकोण 
या द्वोप हो तो व्यक्ति की माँ की मृत्यु बचपन में ही हा जाडी है 

३४, सम्पत्तिनाश योग--यदि मंगल-क्षेत्र पर काले घब्बे हों तो 
व्यक्ति पूर्वाजित संपत्ति नष्ट कर देता है। 

३५. कमल मोग--भाग्य-रेखा तथा मस्तिष्क-रेखा निर्दोष हों 
तो व्यक्त जीवन में पूरी सफलता प्राप्त करता है। 


१9 
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मानव-जीवन इतना अधिक जटिल और पेचीदा है कि इसे सम- 
झगा सरल कार्य नहीं । वह भूतकाल में छ्षिक्षा ग्रहण करता हुआ 
चतंमान में जीता है, परन्दु वह भविध्य में सदेव आतकित और 
उत्साहित रहता है। उसके मन पर निरन्तर एक प्रश्न कोतूहल की 
दरह छाया रहता है कि मेरा अश्ध्य कण है ? भविष्य में मैं कितना 
ऊँबा उठ सकूंगा ? यदि मेरे बौवन भे बाधाएँ हैं तो कैसी, कितनी 
और कब ? 

और यह 'कबप्रश्य हृत्तरेघायिद के लिए समस्या बन जाता 
है । यह रेखाओं के माध्यम से भावी फ़स स्पष्ट कर सकता है, भविष्य 
काल को पढ़ सकता है, परन्तु सही-सहदी समय-निर्धारण करना उसके 
लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है। 

मैंने अपना जीवन इसी फार्य में खपा दिया और उसका अधि- 
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फांश समय इस पद्धति के निर्माण-हेतठु लगाया कि गया हस्त-रेघ्वाओं 
के माध्यम से ठीक-ठीक समय निकाला जा सकता है ? शव मैं यह 
पूरे घिश्वास के साथ कह सकता हूँ हि मात्र, हाथ की रेशा्मों से 
किसी भी घटना के घदित होने का सही-सही समय निकाला था सझता 
है। पानी, भाग्योदय कब होगा ? किस प्रकार से होगा ? कहाँ हीवा-- 
देश या विदेश में ? किन तरीकों से होगा ? नौकरी कब लगेगी? 
उन्नति कब होगी ? व्यापार में साम कितना और कब होगा ? किस 
वस्तु के व्यापार से लाभ होगा ? आय व्यय कसा रहेगा ? सनन्‍्ताव- 
सुख कैसा रहेगा ? पत्नी-पक्ष कैसा होगा ?ैक्‍्या ससुराल से धन 
मिलेगा या नहीं ? भृत्यु कब और किस बीमारी से होगी ? क्या विदेश- 
यात्रा होगी? येऔर ऐसे सैकड़ों प्रश्नों को हस्तरेलाविदू दा 
सझृता है, और वह इनका समय निर्धारित कर सकता है। 
इस अध्याय में मैं भावी की घटनाओं का समय निकालने की 
“विधि स्पष्ठ कर रहा है। यद्यपि इस छोटी-सी पुस्तक में यह संभव 
नहीं कि में इस पद्धति का सांग्रोप्ांप विवेचत कर सकूँ, क्योकि यह 
पद्धति तथा इसे स्पष्टत: समझाने के लिए काफी क्षेत्र की आवश्य- 
कता है; फिर भी मैं संक्ष प में विन्दु प्रस्तुत कर देता हैँ, जिसके 
प्रकाष्त में प्रेक्षफ भागे बढ़ सके,अध्ययन-मनन करके सफलता प्राप्त कर 
सके । 
पादयात्य हस्तरेखा-विशेषज्ञों ने समय-मिर्धारण हेतु, 'सप्तवर्षीय 
नियम” तथा भारतीय आरय-ऋषियों से 'पंथवर्षीय नियम” सपनाया है, 
परन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या इस पूरे पाँच वर्षों में एक-ही- 
एक घटना धटित होगी, जबकि जीवन इतना जटिल हो गया है ? 
वस्तुठः हमें कुछ जोर सूक्षमता में जाना होया | _ हे 
- पीछे के पृष्ठों मे हमने जीवन-रेखा, हृदय-रेखा, मस्तक-रेखा, 
आग्य-रेखा, स्वास्थ्य-रेखा, मगल-रेखा, मणिवन्ध-रेखा आदि का परि- 
चय दिया, घुपके साथी छा प्रसाद रेस शर्करा की साथ-ही-साथ प्रभावक रेखाओं के बारे में भी जात- 
करी दी थी कि ये छोटी-छोटी सूक्ष्म रेखाएं श्रेत्येक रखा से ऊपर की 
“ हुई-सा हष्टगाचर होती हैं। इन्ही रेखाओो पर 


ओर उठती हू 
ध्यान दिया जाय, वेयोकि यही रखाएँ प्रत्येक घटवा का वर्ष, मास दिया जाय, वयोकि यही रे प्रत्येक घटना का वर्ष, मास 
५ १९० कि 


अचु औ रखाओं ये काब्न निर्णय 


धर 


पर इसके साथ-हो-साथ प्रुवांक की भी जावकारी आवश्यक है। 
अत्येक व्यगित को हथेसी में प्रत्येक रेखा पर ये प्रभावक रेजाएँ निइचय 
१८7 होती हैं, ,साथ दी प्रस्येक्त णवित का ध्वाक अलग-अस्ग होता 
वॉक निकालना_ पुरुष के दाहिने हाथ तथा श्री के बायें हय 
की पंचों उंगलियों के प्रत्येक पोर के तीन-तीन पोहमों पर हिपत खड़ी 
रेखाओं को गरिन लिया जाय ; पर उन्ही रेखाओं को गिनमा चाहिए, 
जो स्पष्ट, सड़ी, लम्दी कौर पूरी हों ; द्वटी हुई या बहुत छोटी न हों । 
इसके साथ ही अंगूठे के मीचे शुफ्र-पर्वत पर हिपत रेखाओं को भी 
गिनकर उतमें मिल्ता दिया थाय। इन सब रेखाओं के योग को तंज 
से गुणा फरके गुणनफल्त में से दो घटा दें, तथा जो ऐप पीछे जे, 
उसमें ६६ (छियानवे) का भाग दे दें। सड्धि धर्ध-मास-दित तिकाल 
दें। 
उदाहरणाय यदि किसी व्यवित की कुल इस प्रकार की सस्याओं 
का योग २४ आया, तो उपयुक्त रीति के अनुसार २४ को तीत से गुणा 
किया, ७२ हुए, इनमें से दो घटाएं तो शेष १० रहे, इसमें ६६ का भाग 
देने पर लब्धि आठ मास तेईस दिन (लब्धि में घाईस भाये, भौर पीछे 
जो छेष रहा, उसे भी एक दिन मानकर तेईस दिन मान लिये) बाये । 
ग्रह समय व्यक्त का स्यून समय कहलाता है । 
इस समय को ३ से भाग देने पर शुन्प आता है, मतः इस व्यक्ति 
का सुक्ष्म समय २ मास १६ दिन आये। 
हमें न्यून समय और सुक्ष्म समय को ध्यान में रेतमा चाहिये। 
अब उदाहरण के लिए एक चालीस-पचास वर्ष का व्यक्ति हाथ 
फैसाकर यह पूछता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा ? 
इस समय भी ध्रूवांक को घ्यात से रखना है, ध्र,वांक की ३२ मे 
गुणा कर १८ से भाग दो तो व्यक्ित का चालू यर्ष-प्रास तिकले 
आएगा। 
पूर्व उदाहरण में ध्ुवांक २४ है। इन २४ को ३२ से गुणा किया, 
तो गुणनफल ७६८ बाये। इसमें १८ का माग दिया, तो लब्धि ४२ 
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बर्ष ८ मास आये । अतः यह स्पष्ट हुआ कि सामने णो हाथ फैसाकर 
व्यक्ति बैठा है, उसकी आयु ४२ वर्ष ८ मास की है । 

अब जो इसका भाग्योदप समय विकलता है, वह इस उम्र के 
बाद का ही निकलना है । 

जो भाग्य-रेखा! मणिवर्ध से आरम्भ होकर मस्तक-रेखा तथा 
हृदय-रेसा को काटती हुई मध्यमा उँगली के तीसरे पोरुए तक पहुँचती 

» & इस पूरी रेखा का प्रमाण ६६ यर्ष का समझना घाहिए। 

जहाँ भाग्य-रेसा मस्तक-रेखा को फाटती है, वहू स्थल ३६वाँ 
वर्ष है, और जहाँ यह माग्य-रेखाः हुदय-रेया को काटती है, वह ५७ 
बर्ष की रामाप्ति की सूचक है, और हृदय-रेखां से ऊपरवाली रेखा का 
प्रमाण ३६ वर्ष का समझना चाहिए। 

हमें ४२ यर्य ८ मास से बड़े व्यक्त का भाग्योदय देखता है, और 
यहू सप्य निएचय ही माग्य-रेखा व मस्तक-रेखा के हटान, तथा भाग्य - 
रेंदा व हृश्य रेखा फे कटान के दीच में है। इस मीच की रेथा की 
दूरी २१ वर्ष की है। इसे २१ भागों में विभाजित कर दीजिये, तो 
प्रत्येक भाग एक वर्ष का सूचक होगा ; परन्तु नहीं, यह माग्य-रेखा 
के अनुसार ६ वर्ष का, पर उस व्यक्तित के लिए यह एक भाग न्यून 
समय बर्यात्‌ ८ मांस २३ दिन का है । तारीख का प्रारम्भ १८ तारीख 
से समझता भाहिएं। 

मस्तक-रेखा से ऊपर के छठे बिन्दु के बाद में (जबकि ४२ वर्ष 
समाप्त होंगे) यदि कोई श्रेष्ठ प्रभावक रेखा दो, उत्तम शुम भाग्यों* 
दयी चिह्न ही, तो उस समय फी गणना कर व्यक्ति के भाग्योदय का 
<दी-सद्दी समय निर्धारित किया णा सकता है । 

» उदाहरणार्थ ४४ वर्ष के ऊपर तथा ४५वें वर्ष के नोचे कोई शुम> 
चिह्न द्वी, को उत समय की गणना कर व्यक्ति का भाग्योदय डंडे वर्ष 
(तथा णो भी महीने हों) तथा मास बताया जा सकता है । यदि इस 
अकार पाँच मास भाते हों, तो कहा जा सकता है कि भाग्य-उदय ४४ 
यर्ष ५ मास के अवन्तर होगा। हा 

, यद्यपि इन सबको लिखने में इतना समय संग गया, परन्तु अम्पास 
के बाद हाथ देखने पर एक मिनट में ध्रवांक ज्ञात किया जा सकता है, 
१९३ हि 


और तीन-चार मिनट के भीतर-भीतर न्यून समय, और सुक्म समप 
तथा सामने बँठे व्यक्षित की वर्तमान आयु ज्ञात की जा सकती है। 

अनुभव हो जाने के पश्चात्‌ यह मापने वगेरह की जरूरत नहीं 
पड़ती, अपितु अभ्यास से तुरन्त घटना घढित होने का ठौक-ठीक समय 
निकाला जा सकता है | यह सब-कुछ ज्ञात करने में कठिनता से तीन 
मा चार मिनट लग सकते हैं! 

परन्तु जबतक पूरा, अभ्यास न हो, तबतक सही प्रवांक नहीं 
निकाला जा सकता। कल्पित ध्ुवांक या गलत प्रूबांक से गभि 
करने पर फल भी ठीक नहीं उतरता, एतदर्थे इस पद्धति को अपनाने 
के पू प्रक्षक को चाहिए कि वह व्यक्ति का हाथ ठीक-ठीक देखे, 
और पर्याप्त परिश्रम करके अनुभव प्राप्त करे, और तत्श्चाव्‌ ही 
फन्नादेश का समय बताने का साहस करे।. 

' जिस प्रकार भाग्य-रेखां का समय निकला है, इसी प्रकार अन्य 

रेखाओं--स्वास्थ्य, आयु, मस्तिष्क, हृदय, पर से भी ठीक-ठीक समय 
शात किया जा सकता है। / के 


के 


श्प्य से 
छस्लच्चत्नत केस्ने व्छी स्टीक्‍्ि 


सम्भवत: शायद ही कोई ऐसी महीना बीता होगा, जिस महीने 
मेरे पास बाहर से तीस-चालीस हाथों के फोटो नहीं आये होगे, जो 
कि सम्भवतः शुभाशुभ जानने के लिए ही भेजे जाते हैं। दि 

इनमें से कई फोटो या हस्तचित्र कोरे कायज पर स्याद्दी से बेते 
होते हैं, तथा कई फोटो कमरे से घिचे होते हैं! 

यद्यपि मैं फोटो की अपेक्षा दवाथ को वास्तविक रूप में देखने को 
ज्यादा महत्त्व देता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रह-पर्दतों फा उठाव स्वाभाविक 
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हनन को फल है >किस 


रूप से देखा पा सब ता है, परन्तु यह सभी के लिए सम्मव नहीं कि 
व्यक्षिपत रूप से मिलकर हाथ दिखा सके । जो दूर हैं, या विदेशों 
हैं, उनके पास तो एकमात्र तरीका हस्तचित्र था फ्रोटो हो होता 
॥ 
जहाँ हफ मेरा अनुभव है, फोटो से भी ग्रह-पर्वतों का उठाने 
स्वाभाविक रूप से जाना जा सकता है, यदि उसे अनुभव हो । कैमरे 
से हाथ (हपेली) का जो फोटो जिया जाता है, वह निर्दोष होता है, 
और उसमें ग्रह-पर्वत, रेखाएँ, बिःदु दि स्वाभाविक रूप में भा 
जाते हैं। उनका अध्ययन-विवेचन भी ठीक झूप से किया जा सकता है, 


,पथा उनपर जो फ़लादेश किया जाता है, वह एूर्णत: सहीसही किया 


जा सकता है। इसलिए जो संद्वी-सही घछुम्ाधुभ जानना चाहते हैं, 
उन्हें मैं फोटो भेजने फी सलाह देता हूँ। 

पर इसके साथ ही कई हस्तचित्र स्पाही-मडित भी भाते हैं। 
इनमें से कुछ 'व्रित्न तो वास्तविक रूप में आ जाते हैं, पर अधिकांश 
सदोष, भरप्ठ, अछ्रे तथा अपूर्ण ही होते हैं। वहीं स्याही के अधिश 
फैल णाने से रेखाएँ ही मिट णाती हैं, तो कही रेलाएं उभरती ही 
सहाँ। इसीलिए मैं यहां हाथ का सही चित्र लेने की विधि प्रस्तुत कर 
रद्द हैँ) 

* व का चित्र तीन विधिमों से लिया णा सकता है। मैं यहीं 
प्राठकों फ्री जानकारी के लिए त्तीनों विधियों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 
कर रहा है-- 

(१) घुए' के दप्रा चित्र उतारता--एक सफेद चिकना और कड़ा 


, कागज लें, जो कि व्यक्त की हथेली से इतना बड़ा ही कि धारों तरफ 
* तीन-तीम अंगुल जगह छूटी रहे। इसके बाद एक बड़ी धुद्ध कपूर फी 


टिकिया लेकर किसी कटोरी में उसे जला दें; जलने पर उसमें से 
धुओं निक्लेया | कागज की दोनों कोनों से पकड़ उस्ते घुएं पर छितरा 
' दें, पर इतना घ्यान रखें कि कागज लो को न छुमे पावे, नहीं तो 
कागज जल जाएगा; ने कोने ही गधिक निकट हो, गयोंकि इससे भो 
कागज के जल जाने-का खतरा रहता है । 
पाठक देखेंगे कि इस प्रकार सावधानीपुर्वक ४॥ग्रज छिंदराने से 
> द + ; श्ध्र्‌' 


कागज पर धुआओँ जमता जाएगा। यह छर्मा समानरूप से घारों तरफ 
जमना घाहिए । ऐसा म हो कि कहीं तो यह ग्राढ़ा हो जाय, और 
कहीं कागज बिल्कुल ही कोरा रह जाय। 

यदि एक टिकिया समाप्त हो जाय, तो दूसरी टिकिया ढाल दें । 
कार्य शुरू करने से पूर्व ही कपूर की ८-१० टिकिया अपने पास रखनी 
चाहिये । जब यह विश्वास द्वो जाय कि कपूर को कालिख कागज 
पर चारों तरफ समान रूप से छा गई है तो कपूर बुम्ता दें और 
उस कागज को मेज पर इस प्रकार बिछा दें कि कालिखवाला भाग 
कृपर की ओर रहे । मेज खुरदरी तथा ऊबड़-खाबड़ न हो । 

फिर शान्ति से अपने दाहिने हाथ को उस कालिखवाले भाग पर 
अमा दें, बाएँ हाथ से दाहिने हाय को कुछ दवाएँ और फिर हाथ 
बिना हिलाये ऊपर उठा दें । इस तरह से आपका ह्वाथ स्पष्ट पूरा: 
फा-पूरा छप जाएगा ! इसी प्रकार बायाँ हाथ भी छाप दें, 0 
इस चित्र पर नाम तथा जन्म की तिथि या तारीख लिखकर हस्तप्रेक्षक 
के पास सावधानी के साथ मोड़कर भेज दें । * 

यह चित्र मोड़कर भेजने में खतरा भी होता है, प्योंकि इसकी 
स्पाही कज्ची होती है, अतः मोड़ने से फेल जाने का खतरा भी रहता 
है। यदि सुविधा हो तो इस चित्र पर एक सफेद कागज रखकर फिर 
मोड़ें, या दोतों तरफ मोटे कागज लगाकर ज्यों-कै-ज्यो भेजें 

(२) प्रेस को स्पाही द्वारा चित्र उतारना-- प्रेस मैं जहाँ 
पुस्तकों की छपाई द्वोती है, एक रोलर होता है, जिसपर स्याही 
छगी होती है। जद पुस्तकों को छपाई पूरी हो जाती है तो स्थाई 
यहरी न रहकर हल्की पढ़ जाती है। हमें इस हल्की स्याही की ई 
जरूरत है । 

एक सफ़ेद साफ कागज मेज पर बिछा दें, और फिर अपने 
दाहिना' हाथ इस हल्की स्याही-लगे रोलर पर लगा दें । ध्यान रए 
कि हाय हिले नहीं! जब यह विश्वास हो, जाय कि हाथ पर परी 
तरह से स्याहौ लग चुकी है, तो बिना इधर-उधर हिलाये ह्वाप ऊपर 
घठा' दें, तथा ्यो-का-त्यों कागज पर सगा दें । कायज पर से भी 

क्या छिलाये-इलाये ऊपर को ओर ही उठावें ॥ आप 
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हाथ का प्रिंट साफ-साफ आ गया है । 

पर कई बार बीच का भाग, अंगूठे तथा उँगसियों के घोड़ों का 
विंत्र स्पष्टतः नहीं उभरता । आप ऐसी दक्षा में एक ही द्वाथ फे 
तीन-धार चित्र ले लें, जिससे कि यदि एक चित्र में कोई भाग स्पष्ट 
नहीं उभरा है, तो दूसरे चित्र में यह भाग स्पष्ट आ जाता है। 

इस प्रकार बायें हाथ के भी ३-४ प्रिट ले ”, और फ़िर सूखने 
दें। तत्पश्चात्‌ उसपर प्रिंट लेने की तारीख, जन्म-समय व जन्म- 
दिनाक लिखकर फलाफल-देतु हस्तरेखा-विश्वेषज्ञ के पास भेजा जा 
सकता है। 

(३) फोटो द्वारा चित्र लेना--यह पद्धति सबसे अधिक श्रामा- 
णिक और सही है। यद्यपि वह कुछ महँगी अवश्य है, पर इतनी नहीं 
कि इससे परेशानी हो। 

* फोटो देते समय फोटोग्राफर को कह देना घाहिए कि लाइट- 
व्यवस्था इतनी तेज न हो कि सूक्ष्म रेखाएं चकाचोंध में छुप णायें, 
भोर न लाइटनव्यवस्था इतनी हत्की हो कि सूक्ष्म रेखाएं जायें ही 
नहीं। फोटोग्राफर को यह अच्छी तरह समझा देना चाहिए कि हाथ 
का फोटो वह इस तरीके से ले कि बड़ी रेखाओं के साथ-साथ सुद्षम 
रेखाएँ भी साफ-साफ आ जायें । 

फोटो का कागज उत्तम कोटि का दानेदार होना चाहिए, जिस- 
पर फोटो निर्दीष रूप में आ जाय । जहाँ तक मैं समझता हूँ, पोस्ट- 

कार्ड साइज का फोटो फलाफल के लिए उत्तम रहता है; इससे छोटा 
फोटो सूक्ष्म होने के कारण स्पष्ट रेजाएं नहीं उभार पाता । 

उपयुक्त तीनों पद़तियों में से कोई भी पठधति अपनाकर अपने 

हाथ का चित्र हस्तरेखाविद्‌ कै पास भेजा जा सकता है । 


श्६७ 
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चछरूलरेस्लाओं से ज़ल्‍म्न-त्तासररीस व 
जल्स्न-स्म्तय क्विव्छात्ठना 


इस श्रष्याय में मैं उस पद्धति का विवेचन कर रहा हैं, जो है तो 
धर्वाधिक कठित मगर जो बी तक सर्वाधिक्र गोपनीय रही है । 

पूरे भारत में बहुत ही फम ऐसे हस्तरेश्वाविद्‌ होंगे जो 88% 
रेसायों के माध्यम से जन्म-तारीय व समय निकालने में समर्प हे । 
मैंने अपने यौवनकाल के ८ यर्य इस पद्धति को सीखने में घुला दिये | 
चटठना कुछ इस प्रकार से घटित हुईं थी कि मैं पाठकों को घटना सुताने 
का लोभ संवरण नहीं कर सकता। 

घटना आबू की है। मैं अपनी परनोप्तहित प्रीष्मादकाश में घावू 
पर गया हुआया। मुझे साधु-संन्याप्तियों के प्रति श्रद्धा प्रारम्भ से 
ही रही है । एक दिन जत्र मैं मोर पत्नी व्तिष्ठ-आश्रम की ओए्जा 
रहे ये, तो मार्ग में धककर एक पेड़ के नीचे विश्वाम करने बैठ गये। 
भुझे वहाँ बैठे पाँच-सात मिनट ही बीते होंगे कि एक साधु माता 
दिखाई दिया, जिसके पुरे घरीर पर एक लंगोदी के अलावा कोई 
चस्त्र न था। यह निर्भीक भाव से विना हिचफिदाहर के मेरे पास से 
आगे बढ़ गया | उनका चेहरा भव्य और देदीप्य था। मैं उन्हें रोक 
तो न सका, पर मैंने तथा घमंपत्ती ने श्रद्धासहित उन्हें प्रगाभ अवश्य 
किया।.* दि 

बहू साधु लगमग पचास कदम जाकर फिर लौटे भर हमारे 
प्राप्त आकर खड़े हो गए। मैंने उनके लिए दरी पर बैठने के लिए 
जगह दो, पर यह दरी के पास ही एक पत्यर-खंड पर निरिचिन्त बैठ 
गये । 

श्ध्द 


मैंने साधु से उनका नाम पूछा, तो वह दोले नहीं । मैं घुप रह 
अया। कुछ क्षण यों ही बीत गये। पत्तों ने एक बार फिर उनका 
भाम जानने की जिन्नासा की, तो ये बोले, 'कृष्णानस्द ! तुम मुझे 
“आनन्द! के वाम से जान सकते हो 
फिर वे सगमग चार-पाँच मिनट तक खुप बेठे रहे फिर एका* 
एक बोले, “तुम मुझे जानते हो ?” 

. “नहीं महाराज; पहले-पहल आपके दर्शन कर रहा हैँ ।” 

आनंद साधु हँसे ; थोसे, “तुम नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता 
है। इसप्े पूर्व-जीयन में तुम मेरे बड़े भाई थे गौर मैं तुमसे छोदा 
था। तुम्हारा बहुत गधिक स्नेह मुझ्पर था, और मुझपर बहुत 
भ्रधिक उपकार था, जिसे अभी तक' मैं चुका नहीं सका । 
, .. मैं हतप्रभ-सा घुनता रहा। मेरे लिए यह सब-हुछ नया था । 
मैंने पूछा “कहाँ ? कब ? ! 
/ पर वे इस भ्रइत फा कोई उत्तर ने देकर बोले, “तुम्र सत्र भी 
ण्योतिष में छपि रखते हो?” * 
, ' मेरे 'हाँ' कहने पर उन्होंने कहा, "तो मैं तुम्हें हस्तरेया के द्वारा 
पन्म-समय, तारीख थ झन्मकुण्डली विकाजना सिखाकर उपकारों से 
मुक्त होना षाहृता हैं। तैयार हो ?” 
... मैं बोला मही। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सही- 
संही तिथि व जन्म-स्रमय बता दिया, फिर मेरी पत्नी के दरणों की 
दुर से छूकर बोले, “इस जन्म में साधु हूँ, भाभी तो कहेगा नहीं, पर 
शाद्या माँ के रूप में आपको नमस्कार करता हैं, हाथ दिखाता ४” 
दूर से हाथ देखकर मेरी पत्नी का भी सही-सही जन्म-समय 
बता दिया। 

,_ मैं खकित था । फिर उन्होने मेरे भाभी जीवय की लगधग ६० 
बातें वाई, इस प्रकार से कि मानो कोई फिल्म देखवा-देखता उसका 
चर्णव कर रहा हो, और मैं शीघ्रता से डायरी में उतारंता रहा । 

.. फिर वे लगभग डेढ़ घण्टे तक सुझे हस्त-रेखाओं से जन्‍्म-समय 
वे जन्म-तारीख निकालने की विधि समझाते रहे। हस्त-रेखाओं से 
इप्ट, लान व जन्म-कुण्डली बनाने की पद्धति समझाते रहे । 'जब मैं 
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असी प्रशार समझ गया, तो बोले, “समझ गये ?” 

मेरे हां कहने पर गोले, “तो कट्ो--पूर्व जन्म के उपकारों से 
दयानन्द! मुक्त हुआ ।// 

मने इन्हीं दाम्दों को गदूगद स्वर में दोहरा दिया। तुरन्त वे 
छठे, दोनों को प्रणाम किया, और वायुवेग से दिना छुछ कहे अपने 
मार्ग पर आगे बढ़ गये। मुश्किल से तीव-धार मिवट के घाद तो उवकी 
अता-पता तक न था। 

मैं ऐसा महसूस करने लगा, मानो कोई चित्र देखा हो, पर सब- 
कुछ सामते था--मैं बैठा हुआ और डायरी के पृथ्ठ भरे हुए। 

तब से आजतक मैं हर लाल गवियों में इन्हीं दिनों बाबू जाता 
हूँ, रोज हम दोनों वसिष्ठ-आश्रम जाकर उस पत्वर के पास उनकी 
प्रतीक्षा करते हैं पर व्यथे, सब-कुछ व्यर्थ । फिर कभी प्रिय भाई 
आनन्द से मिलना हो ही नहीं सका । याद करता है, पो रोमांच भी 
जाए है ओऔर पत्नी की आँखों से अभुघार वहने लग जाती है। 
अस्तु ! 

मैं पाठकों के लामाये यहाँ जन्म-तारीस तथा णत्म-समय निका- 

लने की विधि स्पष्ट कर रहा है; यद्यपि केवल पढ़ने से जन्म-तारीब 
निकालनी सुगम न होगी, क्योकि अभ्यास, परिध्म और लगन | 
जरूरत तो रहती ही है । 

जन्म-संवत्‌ का शान--मध्यमा का मूल शनि-पर्वत है, वां 
हनी का मूल बृह॒स्पति-पर्वेत है। इन दोनों पर्वतों को ध्यान से 
देखें। श्ि-पर्वत पर जितनी छड़ी रेखाएं हों, उन्हें गिन लें। 
खड़ी रेखाएँ वे होदी चाहिए जो लम्बी, पतली, स्पष्ट और निर्दोष 
हों, तथा जिनका मूल भध्यमा उँगली के तीसरे पोर की जड़ हो। 

इसी प्रकार बृहस्पति के पर्वेत पर भी जितनी ऐसी रेखाएँ हों, 
उन्हें भी गिन लें।.. 

छानि-पर्वंत पर जितनी भी रेखाएँ हों, उन्हें ढाई से तथा 9९० 
पर्वेत पर जितनी रेदाएँ हों उन्हें डेढ़ से गुणा करके परस्पर जोड़ 2 
फिर इनमें मंगल पव॑त वर जितनी रेखाएँ दिखें, उन्हें भी जोड़ ५ । 
व्यवित उठने ही वर्षों का ह्वोगा 
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उदाहरणाय्य किसी व्यक्ति के शनि-पर्वंत पर १४ रेखाएँ तथा 
गुइ-पवंन पर ८ रेखाएँ एवं मंगल-पर्वत पर ३ रेदाएं हैं। 
उपयुंबत नियम के अनुसार १४ की ढाई से गुणा करमे पर ३५, गुरु 
- की ८ रेखाओं को डेढ़ से गुणा करने पर १२, तथा मंगल की ३, 
कुल योग ३५--१२--३४१-५० हुए, अतः सामने बैठा व्यक्ति पचास 
वर्ष का है। इस समय यदि सन्‌ १६६६ चल रहा है, इसमें से ४० 
“बाकी निकालने पर सन्‌ १६१६ सिद्ध होता है, अतः उस व्यक्ति का 
जन्म सन्‌ १६१६ में समझना चाहिए। था इस समय मदि संवत्‌ 
२०२६ चल रहा है, ५० शेप करने से सवत्‌ १६७६ सिर होता है । 
जन्म-माप्त का निर्णय--जन्म-मास ज्ञात करने के लिए राशि 
चिल्ले को समझना चाहिए । राशि-चिह्न आप सामने पृष्ठ नं० २०२ 


पर देखें 


चिह्न का स्वरूप 


अंकुश के समान 

चार के अंक के समान 
सीधी दो रेखातओं के समाव 
साठ बंक का जोड़ा 
घृत्ताकार में जुड़ा ऋकार चिह्न 
अंग्रेजी के एन-पी के समान 
चन्द्र के भीचे छोटी रेखा 
अंग्रेजी के एम के समान 

पेड़ की शाखा के समान 
अग्रेजी के वी-पी वर्ण के समान 
ऊपर-नीचे सर्पाकार 

मिला हुआ छत्तीस का चिह्न 


बनी शक: :3 2 लमरन लीक लत न शाप 5 2:58. +क+- (200 20950%... जम 
अब अनामिका उँयली के नीचे सूर्य-पवंत पर इन चित्नों में से 
एक चिह्मू अवश्य होगा । उस चिह्न को ध्यान से देख छें, फिर इस 


चिह्न के मुताबिक मास निकाल लें । 


|॥ मिथुन | कर्क. 6७ 
धनु 7/49५ मकर 
५० कैश 


चिह्ठ पारतोय मास अंग्रेजो तारीण 


मेष का चिह्न दो तो वैशास-- ६१ मार्च से १६ अप्रैल 


यप की ज्येष्ड--- १६ अप्रैल से १६ मई 
मियुन ४... आपाढ़-- २० भई से २० फून 

करे के श्रावण-- २१ जूव से २१ शुलाई 
वह #... भाद्षपद-- २२ जुलाई से २१ अगस्त 
फन्या #.. आशशविन- २२ अगस्त से २२ सितम्बर 
हुला हा कातिक-- २३ सितम्बर से २२ अवद्ृवर 
वृश्चिक » मार्गशीप- २३ अवटूबर से २१ नवम्बर 
धनु के पौष-- २२ मसवम्बर से २० दिसम्वर 
मकर ».. माघ-- २१ दिसम्बर से १६ जनवरी 
कुम्भ ४... फाल्गुत-- २० जनवरी से १६ फरवरी 
मीन कह चैश्र--. २० फब्यरी २० मार्च 


इस प्रकार से व्यक्ति के जन्म-मास का ज्ञान किया णा सकता है। 
पक्ष-त्वान--दाहिने हाथ फै अंगूठे के पहले तथा दूसरे पोर की 
संयि पर यय-चिह्ले हो तो कृष्ण-पक्ष, तथा यव-चिह्ल मे हो तो शुक्ल 
पक्ष समझना चाहिए। 
णजन्मतिधि-शान--मध्यमा डेंगली के दूपरे तया तीसरे पोर पर 
जितनी रेखाएं/हों, उनमें ३१ जोड़कर ५ से गुणा कर दें तथा गुणन- 
फल में १४ का भाग देने से जो लब्धि आबे वह जस्म-तिधथि समक्षती 
चाहिए। जैसे-- 
किसी व्यक्ति के दूसरे तथा तीसरेपोर पर ४ रेखाएं हैं, उनमें ३२ 
जोड़ने से ३६ हुए। ३६ को ५ से गुणा करने से गुणनफल १६० आया, 
, इसमें १४५ का भाग देने से १३ लब्धि जाई, शेष शून्य रहा, गतः 
व्यक्ति का जन्म अमावस्मा को अमझना चाहिए। 
झम्मबार-ज्ञान--अनामिका के दूसरे तथा तीसरे पोर पर 
जितनी रेयाएँ हों, उनमें ५१७ जोड़कर, ४ से गुणां कर, ७ का भाग 
दें, णो शेष बचे, उसे रविवार से गिनें । 
२०३ 


गया अनामिकरा के दूसरे-तोसरे पोर पर सीन रेखाएं हैं, इनमें 
४१७ णोट्टें तो योग ५२० हुए ; इसे पाँच से गुणा किया तो २६०० 
हुए ; इसमें ७ का भाग दिया, तो लब्धि ३७१ तथा दोष ३ रहे ; 
शूर्य से गिना, सीसरी संख्या मंगल आई, अतः व्यक्ति का जन्मवार 
मंगल समझना चाहिए। 

जम्म-समय-शान--सुय-पवंत पर तथा अनामिका पर, गुए-परवंत 
पर तथा तजंनी पर, शुक्र-पर्वेत पर तथा अंग्रेठे पर एवं धनि-पर्वत 
पर तथा मध्यमा पर जितनी खड़ी रेखाएं हों, उन्हें गरित में, फिए 
उनमें ११ जोड़कर १२४ से गुणा कर दें, फिर इस गुणवफ़्ल में ६० 
का भाग दे दें, लब्धि घण्टे तथा श्षेप मिनट समझना चाहिए। यदि 
सब्धि २४ से ज्यादा हो तो २४ का भाग दे देना बाहिए। 

उदाहरणार्ष कुछ रेबाएँ ८ हुई, इसमें ८८१ जोड़ें तो कुत ८१६ 
हुए, इसे १२४ से गुणा किया, तो ग्रुणनफ़त १०१५५६ हुए, इसमें ६० 
का भाग दिया तो सब्धि १६६२ तथा शेय ३६ रहे। १६६३ में फिर 
२४ का भाग दिया, वो सब्धि ७० तपा शेष १२ रहे, अतः १२ पष्टे 
३६ मिनट का जम्म हुआ । 

जन्म-समय की गणना अंग्रेजी पद्धति से रात बारह बजे से करनी 
साहिए। इस प्रकार इस व्यवित का जन्म-समय दिन के बारह बज- 
कर ३६ मिनट पर समझना चाहिए ! ४ 

देखने में यह पद्धति जटिल लग रही होगी, परन्तु अभ्यास हो 
जाने पर पन्द्रह-मीस मिनटों के भीतर-भीतर हस्तरेखा से या हस्त- 
रेखा के फोटो से व्यकश्ति का सही-सही जन्म-समय तथा जन्म-तारीख 
निकाली जा सकती है । 

इसके पश्चात्‌ यदि श्रेक्षक को गणित-ज्योतिभ का ज्ञान है तो वह 
इस समय पर से इध्ट तथा जन्म-खग्व निकालकर जन्म-हुण्डली बना 
सकता है। अपनी पुस्तक “भारतीय ज्योतिष में मैंने जन्म-सममर पर 
से जन्म-कुण्डली बनाते की विधि भली प्रकार व्यित की है। प्रक्षक 
उसपर अभ्यास करके नष्ट जन्मपत्रिका सही-सही निकालकर बता 
सकता है । 


२०४ 


२० 
आलप्स्ट जचस्पप्सत्य लच्वलाब्या 


यद्यपि मैंने पिछले अध्याय में हत्त-रेखाओं से जन्म-समय व 
फनन्‍्म-तारीख निकालने की विधि देकर गणित-ज्योतिष से जन्म-तारीख 
निकालने की विधि समझाई है, परन्तु यदि किसी क्रो गणित-ज्योतिष 
का ज्ञान न हो, ती केवल हाय देखकर भी जन्म -कुण्डली वना सकता 
है। पाठकों के लाभार्थ मैं नब्द जन्मपत्र बनाने की संक्षिप्त विधि 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

पीछे अध्याम में, मैं घारह राशियों के हस्तगत-चिह्न प्रस्तुत कर 
चुका हूं । प्रेक्षकों को चाहिए कि वे भली प्रकार उन्हें समझ्षकर दिमाग 
में बिठा लें, साथ ही ग्रहों के भो हस्तगत-चिह्न समझ लें। ग्रहों के 
चिह्न सामने पृष्ठ २०६ पर हैं और इसके अग्रेजी पर्याववाची निम्न" 
लिधित हैं :--- 


सूयं ]॥ शनि... इ2फग 
चन्द्र 34०00 राहु पाए 
मंगल अा5 केतु ॥ ९.4] 

बुध # (7220 8 4 हशल. मधष्णाल 
गुरु है [4५ ॥ ९2५ वरुण सवफाप्रा6 


षुक्र एहए5 कप्रा० 
पाठकों को चाहिए कि वे ग्रहों के हस्त-चिल्लों को भी सावधानी- 
पूर्वक समझ लें । 

” खब सुक्ष्मदर्शक ताल को सहायता लें । अभ्यास के पश्चात्‌ पाठक 
देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह के पर्दंत पर उसी ग्रह का चिह्न तथा बारह 
राधियों में से किसी-न-किसी राशि का चिह्न बंकित दिखाई देगा । 
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जिठ ग्रह के पंत पर जिस राशि का बिह्न दिखाई दे, उस प्रह 
को जन्मप्त्रिका में उसी राशि पर समझना चाहिए । उदाहरणार्य यदि 
गुरु-पर्वत पर कक राशि का चिह्न ( “ ) दिखाई दे, तो जन्म- 
कुण्डली में कक राशि का गुरु ही होगा, ऐसा समझना चाहिए । 

इस प्रकार समस्त ग्रहीं को राशियाँ ज्ञात की जा सकती हैं । 

जलन्म-लग्न निकालना--दाहिने हाथ की हथेली की चौड़ाई माप 
लेनी चाहिए, तथा उसका चतुर्याश उसमे जोड़ देना चाहिए।फिर 
हृदय-रेखा तथा मस्तक-रेखा की सम्बाई भी नाप लेनो चाहिए। 
इन सबके जोड़ में ११ का भाग दें, जो शेष रहे वही लग्त समझना 
चाहिए । 

जैसे हथेलो की चौड़ाई ४ इंच है तो उसका चतुर्थाश १ इंच, हृदय 
रेखा साढ़े तीन इच तथा मस्तक-रेखा ३ इंच, सबको जोड़ा तो 
४+-१०-७/२५-१७०२३/२ हुए । साढ़े ग्यारह का तात्पर्य पूर्णाक 
१४ पमझें। 

एस १२ में ११ का भाग दिया तो शेष १ रहा, भर्पातु वृष खग्त 
आया। यहां मेप में ०, धृष को १, तथा मीन को ११ समझना चाहिए। 

इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण के व्यक्ति के जन्म-समय में वृष- 
लग्त चल रहा था । 

प्रह-अश निकालना--यदि सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कारें तो प्रत्येक 
ग्रह के मंश भी निकाले जा सकते हैं । 

पर्वत पर स्थित ग्रह-चिह्द तथा राध्वि-चिह्त की दूरो को पबंत 
की घौड़ाई से गुणा करके उस ग्रणणफल फो ४८ से गुणा कर दें । 
फिर इसमें ३० का भाग दे दें। जो हेष रहे, वही जन्म-समय भें उस 
भ्रह के मंश समझने चाहिए । 

उदाहरणार्थ गुर-पर्वत पर गुर-चिह्न तथा कर्क-राधि-बिह्न (पुरे 
उदाहरण के अनुसार) में दूरी तीन-चौयाई इच है, तथा गुढ-पर्वत को 
चौड़ाई १ इंच है। दोनों को गुणा “किया, तो ग्रुणवफल तोन-घौथाई 
इंच हुआ | इसे ४८ से गुणा किया दो ३६ हुए; तथा इसमें ३० का भाग 
दिया, तो शेष ६ रहे । 

अतः पूर्व-उदाहरण व्यक्ति के जन्म-समय में दृहस्पति कके राष्ि 

+ २० छ 


प्र ६ अंशों में चत रहा था। 

इस प्रकार प्रयत्न करने पर प्रेक्षक चाहे तो व्यक्ति फी जत्म« 
कुण्दली, जन्मलग्न, जन्मकुण्डलो में ग्रहों की स्थिति तथा ग्रहों के अंश 
तक ज्ञात किये जा सकते हैं । 

आरम्भ में यह सब-कुछ जटिल लग सकता है, परन्तु अभ्यास करने 
पर सध्ट जन्मपत्र आध घंदे के अन्दर-अन्दर ज्ञात किया जा सकता 
है। यह प्रृर्ण परीक्षित है। मावश्यकता है परिश्रम, लगन एवं अध्ययन 
की | यदि सच्ची लगन है, तो द्रनिया में छछ मी असम्भव नहीं है 

४? 


पंचांग लेली 

अबतक हमने हाथ की समस्त रेखाओं तथा चिह्नरेखाओं से जन्म- 
'हिधि, समय-निर्धारण, तथा रेखाओं से नष्ट जन्म-कुण्डली व ग्रह 
अंशों का विवेचन करने को पद्धति क्रो समझते का प्रयास किया । इस 
अध्याय में पंचांगुलि देवी की साथना के बारे में सम्यक शव प्रस्तुत 
किया जोयेगा। 

पंचांगुलि देवी ठथा उसकी साधना के बारे में अनेक प्राचीन प्रत्षों, 
जीन प्रन्थों एवं संस्कृत ग्रन्थों में विविचन आया है, जिसमें कहा गया हैं 
कि यदि नियमपुर्वक व्यक्ति पंचांगरुज्षि देवी की साधना करे, तो छीक्ष 
ही मविध्यदष्टा एवं भविष्यवक्ता गन जाता है ; द्वाथ देखते ही उस 
व्यक्तित का भूत, वर्तमान, और भविष्य उसके सामने साकार हो जाता 
है, उथा हाथ के अमे्क सूक्ष्म रहस्थों से बद्व परिचित हो जाता है। 

कहते हैं कि पाइचात्य सामुद्रिक शास्त्री 'कौरों या 'विरो दच्पती 
बंधांगुलि देवी की साधना किया करते थे। -मेरा स्वयं का कई वर्षों 


का अदुभव है कि इसकी साधना से व्यक्त को हस्त-रेखाओं का 
श्ब्८ 8-98 


ूर्ण और सहज ज्ञान हो जाताहै। प्रसिद्ध हरररेखा-विद्वान्‌ श्री 
लक्ष्मीवारायण औ तिपाठी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया १॥ 
हस्त-रेखाओं की यह अधिष्ठात्ी देवी है, अतः जो हत्तरेखा-विशेषज्ञ 
दोगा चाहते हैं, उन्हे तो इस देवी की साधना अवश्य ही करनी चाहिए । 
विधि--हस्त नक्षत्र के दिन शुभ मुहूर्त में इस देवी हरी स्थापना 
रे, सथा पोडशोपचार पूजा कर पंचमेवे से ११०० आहुतियाँ देकर 
'भच करे, एव नित्य दीपक तथा सुगंधित धृप जलाकर ध्यानपूर्वक निम्न 
भस्त्र की एक माला (१०८ जर) फेरे । 
ध्यान--ओ सम परचागुलि महादेवी थी सीमस्धर शासने । 
, मधिष्ठात्री करस्यामी शक्ति: श्री तिदशेशितुः ॥ 
जप-मंत्र--ओकमु नमो पंचायुली प्चांगुली परशरी परशरी माता 
मर्गंपल बशीकरणी लोहमय दंडमणिनी चौसठ काम विहृडनी रणमण्ये 
राउलमध्ये शत्रुमष्ये दीवानमध्ये भूतम ध्ये श्रेतमप्ये विचांचम ध्ये झोटिंग- 
पष्छे शकिनीराष्ये धसिनीमध्ये यक्षिणिमघ्ये दोपेणीमध्ये शेफनीमध्ये 
: भुणोमध्ये गारडीमण्ये विनारीमध्ये दोपमध्ये दोपाशरणमध्ये दुप्टमध्ये 
घोर कष्द मुझ ऊपरे बुरो जो कोई करावे जंडे-जड़ाबे तत चिन्ते- 
डिन्‍्तावे तस माथे श्री भाता श्री पच्तांगुलिदेवि तणी वज नि्धार पड़े 
भोदम्‌ ठं; ठ: ठ॑' स्वाहा । 
उपयुक्त मन्त्र मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने सिखाया था, फिर यही 
मन्त्र एक विद्वान से भी सुनने को मिला। त्रिप्राठी जी की पुस्तक 
स्ामुद्विक दीपिका! में भी इसे देखा, ओर उतके अनुसार इसका फल 
चमत्कारिक रद्ा। स्वयं मेश अनुभव है कि इसकी साप्रना से मुझे 
जाब्ातीत लाभ हुमा, अवणित ज्ञान और मच्च मिला । अतः यह स्ण्प्ट 
है कि यह मन्त्र चमत्कारिक है। यदि इस मन्त्र के साध्यम से पंचांगुलि 
देवी की साधना की जाय, तो ब्यक्ति श्रेप्ठतम हस्तरेखाविद्‌ बतकर 
* विश्व में कीतिलाभ करता है। 
जो पाठक इस क्षेत्र में रुचि“रंखते हो, उन्हें मेरी सलाह है कि वे 
पंचांगुलिदेवी का इष्ट रखें, तथा साधना कर सफलता के पथ पर 
अग्रसर हैं। । 


एष्स्संछानए 


ईश्वर में इस पूरे विश्व में जिम झूप में आपका निर्माग किया है, 
जहू कैबल आपका ही हुआ है ; ठीक उप्ती रूप में ने दो कोई औंद 
हुआ है, न है, गौर न द्ोगा ही । अतः यह आपके हाथ में है कि इस 
विश्व में भाप अपना वया स्थान यवावें। यह आपमर तिभर है कि 
झीघधता से बीतते हुए धथों का लाप किस प्रकार से नपयोग करते हैं, . 
किस प्रकार से आप अपना सार्ंणरद इस विश्व के जाय कर पाते हैं, 
और यह भी आपके हाथ में हैं कि इस गतिशील विश्त के साथ आप 
कितना और कित गति से आगे बढ़ पाते है । 

जीवम आपके सामने है, प्रत्येक क्षण आपके सामने खुला पडा है। 
आप प्रत्येक क्षण का सह्ठी-यही उपयोग करें, प्रत्येक अवसर की अपयों 
मुट्ठी में बन्द करें, भर काल की प्रत्येक धड़कन को आप अपने अनुबूल 
बनायें। शाप देखेंगे कि आपकी रेखाएं बदल रही हैं, ऊपर की औरद 
उठ रही हैं भौर सफलता के हायो जयमाता पहनने लिए उत्म।हुपूर्वक 
व्यग्रता से आगे बढ रही हैं । 

जीवन में प्रत्येक कार्य के दो पहलू है--पटला सृजनात्मक ओर 
दूसरा ध्वसात्मक यह आपपर निर्भर है कि आप सूजन करते हूं या 
घ्वंस ; जीवन की महत्त्वपूर्ण पड़ियों का छृजनात्मक उपयोग करती हू 
या ध्वसास्मक । आप चेतन हैं, जड़ नहीं ; सक्रिय हैं, तिप्किय नहीं; 
और सक्षिय का कर्त्तव्य है--हुए क्षण गतिशोल रहना, आगे बढ़ता: 
सन्‍नर्ति थे पप पर अग्रसर होते रहता! 

आप उठिये, सक्षिय बनिये, सुजतरत बयकर आगे वडिये । आप ' 
देतेवे कि विजयश्षी आपके सामने डडो मुस्करा रही है; आपके ह्वार्मी 
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ह, उंगलियाँ सफलता के द्वार खटखटा रही हैं : बापके चेहरे पर ताया 
भुलाश क फुलों की तरह मुस्खराहुट नाच रहो है। 

समझे, शमित और श्रम व्यएके पास है । आप इन तीनों का उप- 
योग करिये। जितना जीवन, समय, दादित और श्रम ग्रापको मिला 
है, उयना ही लिकन, टेंगोर, टॉलस्टॉय, ईसा और गांधी को भी मिला 
चघा। फिर श्या 4१ घ् है कि आप पीछे हैं? उठिय, भागे बढ़िये, सफलता 
की मंजिस बाएको पुकार रही है। 

दूृंदय में याहर गर स्मॉयुओं से जोश भरकर कदम बड़ाइये, 
झपने एंपले पथ को उन्नति की और मोड़ दीजिये, अपनी दुबंस रेखाओं 
को बइथ दोजिये। यही समय है, और यदह्दो समय की पुकार है। 


हह 


क्या आप जानते हैं ? 


इलाज के लिए दक्ाप्तो से दालें उत्तम हैं ! 

प्राकृतिक इलाज के तिए प्रकृति का यहारा मं ! 
प्रनाज, दालें, कर्द-मूल प्रौर सूछे मेते 
प्रकृति के दिये हैए बहुमून्य उपहार हैं । 
इन्हीं का प्रदल-चदलकर सेवन करने से 
भाष संसार-मर के रोग मिटा सकते हैं। ह 
दस दिशा में दर्षों को खोज के याद 
एकम्र किये गए रहस्यों को पाने के लिए 
पढ़ें-- 

डॉ० समरसेन लिखित 
सर्वाधिक बिकनेवाली अनमोल पुस्तक 


सुबोध घरेलू इलाज' 


० 
प्राप्ति-स्थान 
सुबोध पब्लिकेशन्ज 
$ अंसारी रोड, नई दिल्‍ली-१ १००० २्‌ 


